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कयासत १ ९5300: 
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'क्रयामत' खड़े होने के अर्थ में घातु है । कयामत अर्थात 
वह निश्चित दिवस जब कि समस्त मृत प्राणी पुनः जोवित ही 


oy उठ खड़े हो जाएंगे । ; (करीमुल्लुगात) 
ait 


स्वः 'अल्कयाम्त'-कयाम-क्रमा-युक्रुमो से धातु है। फिर हा 
के afar से 'कयासाह' बन. गया। जिसका अर्थ है--मनुष्य का 
एक ही बार खड़े हो जाना और उसके आकस्मिक उपस्थित होने 
हेतु 'है” को सचेत करने हेतु प्रविष्ट किया गया है, और कयामत 
( पुनः जीवित होने का दिन है ) जिसमें सृष्टि उस अविनाशी 
ओर अतादि ब्रह्मा के सन्मुख खड़ी हो जाएगी... v-e eee: रोगों के 
हसाव-किताब हेतु उपस्थित होना | 
तफसी र बयानुलकुरआन पारा १ पः ५७ 


'क्यामत' शब्द कुरआन में ६४ स्थानों पर प्रयुक्त किया 
‘qar है, तथा इसके अतिरिक्त कुरआन में 'कयामत के विभिन्न 
पर्याय हैं। जैसेः--(१) रोज हसरत (२) Q निज्ञामत (३) रोजे 
हिसाब (४) रोजे मुहासिव (x) रोजे सवाल (६) रोज सबकत 


4७) रोज्ञं तनाजा (८) योमुर्रोब (९) MA जलजला (१०) उलट 
J का दित (११) AA. वाकया (१२) रोज कारयाह (१३) 


à i ४) रोज़ गासियाह (१६) 
जज्ञ राज़फाह (१४) रोजे रादफाह ( ९५) रोज़ गा ह 
रो मुसीबत (१७) रोज तामह (१८) रोज साफह (१६) 
रोज़ तलाक (२०) रोजे फ़राक (२१) रोज मसाक (२२) 
रोज़ कसात (२३) रोज़ मनादः (२४) रोज़ AA. (२४) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. $ 
< STR EY 


HEAT, AE 


Ya कयामत अ | 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ( २ ) | 


रोजे ama (२६) रोज़ गुरेद (२७) रोज़ करार (२८) ` 
रोज़ लका (२९) रोज Gal (३०) रोज़ बला (39. रोज्ञ 
गिरिया (३२) रोज़ zaa (३३) रोजे ata (३४) रोज पेशी 
(३५) रोज़ वजन (३६) रोज़ हक (३७) 47 gan (३८) ` 
रोजे फसल (३६) रोजे FAI (४०) रोजे फतह (८१, UF 
saag (४२) रोज अजीम (४३; रोज agia (०४) रोजे 
ईर (४५) रोज़ दिन (४६) UT यकीन (४७। रोज न्शूर 
(४८) रोज़ मसीर (४६) रोज़ agar (xo) रोज़ सहीह (५१ Re 
रोज़ रजफ़ा (५२) रोज़ जुम्बंश (५३) AT तौबीख्‌ (५४) 
राजे नशर (५५) रोज़ खौफ़ (५६) रोज़ इज्तर।व (xolll 
रौज़ gaga (५८) रोज़ मावी (५६) AF मीकात (६०) ` 
रोज़ मियाद (६१) रोज़ मर्साद (६२) रोजे कलक (६३) ' 
रोज़ अरब (६४) रोज़ इफ्तकार (६५) रोजे इन्कदार (६६) , 
रोजे इन्तशार (६७) UT Famm (६८) रोज़े agp 
(६९) रोजे खरूज (७०) रोजे खलूद (७१) रोज़ amaa, 
(७२) रोज अबूस (७३) रोज़ मालुम (७४) VF मौऊद'! 
` (७५). रोज मस्ऊद इत्यादि । i 


` मुकदमा तफसीरूल Gala, मिर्जा हैरत पृष्ठ ११८--१: . ° 


` इसके आगे जनाब मिर्जा साहिब ने विवरणात्मक इग से | 
कयामत के दिन का विश्लेषण किया है | वह दिन, जिसमें संदेह | 
नहीं है.। वह दिन, जिसमें हादिक रहस्यों का परीक्षण हो। ae 
दिन, जिसमें कोई व्यक्ति किसी के कार्य न आए । वह दिन í 
जिसमें नेत्र ऊपर हो ag दिन, जिसमें कोई मित्र, किसी मिन्न | 
a न'हो । वह दिन, जिसमें कोई किसी का भला न | 
सके । वह दिन, जिसमें नकं की ओर धकेले जाए । वह | 
पिता पुत्रके कायं a आए। वह दिन, जिसमें मनुष्य | 
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अपने माता-पिता और भ्रात! से भागे । जिस दिन, न बोलने 
को और न आपत्ति करने की आज्ञा होगी । जिस दिन, कि. 
` प्राणीमात्र निकल खड़े alt. जिस दिन, प्राणियों पर afa 
का संकट होगा । जिस दिन, कि सन्तान और माता--पिता 
लाभाविन्त न होंगे । जिस दिन, कि अत्याचारियों की आपत्ति 
उनके कार्यं न आएगी और उन्हें धिक्कार व बुरा स्थान प्राप्त 
. होगा । जित दिन, रहस्यों का परीक्षण हो, और हृदय की गुप्त 
| QA प्रकट होकर हृदय खुल जाएँ । जिस दिन, Aa दवे हों और 
स्वर मौन तथा एक--टूसरे की ओर परस्पर दृष्टिपात न हो 
| और गुप्त बातें स्पष्ट तथा अपराध प्रकट हों । जिस दिन, वन्दे 
(मनुष्य) ले जाएं जाये और उनके साथ साक्षी हो। बालक बृद्ध 
हो au’, दण्ड स्थिर हो और कर्मो के कार्यालय खोले जाए गे। 
+ तर्के प्रकट की जाएगी, जल को उबाला जाएगा, अर्नि; Tea, :, > 
काफ़िर निराश होगे, रंग परिवर्तित होंगे, ज़वान-गूगी और, a 
हाथ--णैर बोलते होंगे । salda 


aaa 


4 पाठक बन्धुओं ! कुरआन में वणित कयामत सम्पूर्ण सृष्टि 
^ समाप्ति के पश्चात ही हो सकती है, किन्तु कुरआन ने सृष्टि 
oor fa का जो स्वरूप वणित किया है, उसे हम प्रथम ही लिख 
| रहे हैं। कुरआन में वणित हैः 
i FAN ASA हालेकुन इछा बजह लहुलहुक्मो व cle तुजेऊन । 
कुरआन पारा २० TH 8/१२ 
अर्थातः--प्रत्येक बस्तु विनाश होने वाली है, अतिरिक्त 
दा के अस्तित्व के । उसके हेतु आदेश है ओर उसी की ओर्‌ 


पूनः जाओगे | 
“आजपुत्तफासीर” ने लिखा है, कि खुदा के अतिरिक्त 
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प्रत्येक वस्तु नष्ट होने वाली है, किन्त उसका g'g और उसका 
आदेश ( छोड़कर ) MINJAR, पारा २० पृष्ठ १३५ 


“gA aA ने लिखा है, कि समस्त प्राणी नाशवान हैं 
मात्र अछाह का अस्तित्व विनाश से पवित्र और सुरक्षित है। 
तफसी र इब्ने कसीर पारा २० पृष्ठ ५४ 
उसकी ( खुदा की ) सत्ता के अतिरिक्त समस्त वस्लुए 
चाशवान हूँ, क्योंकि age के अतिरिबत प्रत्येक ag सम्भव | 
है, और सम्भव वही होता है, जो विनाशी स्वभावयुवत होता है। | ja 
तफसीर मज़हरी पारा २० पृष्ठ ३६० `| 
इस विषय की एक और अन्य आयत :- 
कुछी मन FART फ़ आ निम्‌ वा यब्का बज्हो रब्बेका जुलजलाले 
चल इकराम | कुरआन पारा २७ TH १/११ 
भर्थातः-भुमि की सृष्टि नाशवान है । एक दिन आएगा 
कि इस पर कुछ न रहेगा और समस्त प्राणीमात्र को मृत्यु आ 
जाएगी । इसी भाति समस्त आसमानवासी भी मृत्यु को प्राप्त 
होगे, किन्तु जिसे अछाह चाहे, मात्र अछाह की सत्ता शेष रहेगी । 
जो कि आदिकाल से अनन्तकाल तक रहेगी । जो मृत्यु से और 
नाश से पवित्र व सुरक्षित है। 
तफसीर इव्ने कसीर पारा २७ पृष्ठ ५५ A 
कः Vat आयतों से ag स्पष्ट हो गया कि वर्तमान ghz में | 
जो भी कुछ उपस्थित और उपलब्ध है, वह समस्त नष्ट होजाएगा, ' 
किन्तु उपयु क्त वणित दूसरी आयत में कहा गया है, कि किन्तु i 
निते अल्लाह चाहे, बह नाश नहीं होगा । यदि प्रथम आयतानुसार 
द्वितीय आयत भें यह शब्द समा हित न होते तो खुदा स्वयं 
रस्त हो जाता, क्योंकि उस स्थिति में तो खुदा का 
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सिंहासन उठाने वाले ahead भी मृत्यु या विनाश से बच न an l 


इसी स्थिति को सम्भालने हेतु sry अत fana आयत' में, किन्तु 
जिस अल्लाह चाहे, शब्दों का वृद्धि का गई है। इसको व्याख्या 
हम आग प्रस्तुत HLT | कयामत के दिन खुदा न्याय करेगा और 
उस FATA का आधार क्या होगा ? कुरभान ऑर हदीस में इप्तका 
वर्णन निम्नानुसार है:-- 

ब इन्ना अलकुम लहाफेज्ञीन करामन कातेबीन AJAT मा 


लफअलुन। . कुरआन पारः ३० TH १/७ 
अर्थातः--निश्चय तुम पर रक्षक हैं, जो लिखने वाले प्रतिष्ठित हैं 
जो कुछ तुम करते हो, वह जानते हैं । 


व्यास्या:-यद्यपि तुम्हारी गति-विधि-वार्तालाप तथा तौर तरीकों 
की रक्षा करने वाले EG तुम पर fazaa हैं, जो अल्लाह के 


` यहां प्रतिष्ठित दण्ड और फल हेतु तुम्हारे कर्मपत्रों में तुम्हारे 


= 


mean कर्मे को लिखने वाले हैं तुम जो कुछ मली-बुरी बात : 


या कमं करते हो, उन्हें वह जानते हैं । 
तफसीर मजहरी पारा ३० पष्ठ ३३१ 


व्याख्प्राः-किन्तु विशेष रूप से वह तुम्हारे कर्म लिपिबद्ध करते 
. रहते हैं, और तुम्हारी बुराई व रात दिन के कृत्यों को पृष्ठों में 
विस्तृत रूप से अकित करते रहते हैं। अर्थात वह फरिवते तुम्हारे 
gat व गतिविधियों के देनरिदिनी लेखक हैं । जो कुछ तुम करते 
हो, उन्हें समस्त का ज्ञान है। यदि सहश्जों आवरणों के मध्य भी 
कोई कमें करोगे, तो वह कमं भी ज्यों का त्यों कर्म पत्र के पृषं 
में लिखा प्राओगे । आज्ञमुत्तफासीर पारा ३० पृष्ठ ११७ 


a  - ` मृत्यु-आगमन कसे ? 


“आयतः--व लो तरा ST यतवपफल्लाजीना कफ्रूत्मलाएकतो 
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यजरेबून! ATA व अदबाराहुस TAH अज्ावलहरीक। | 
ः कुरआन पारा १० 15 ७/३ 
अर्थातः--ऐ पैगम्बर ! यदि तू देखता कि फरिदते क्सि बुरी 
'तरह कारों के प्राण निकालते हैं, व उस समय उनके मुह व 
` As पर किस बुरी तरह मारते हैं और कहते हैं, कि अपने 
` कुक्ृत्यों के कारण अग्नि का संकट सहन करो । 
THAT इब्ने कसीर पारा १० पृष्ठ १६ 
एंक और आयत, जिसमें फरिवते प्रश्‍न करते हैं:-- 
इ्तत्लाजीना तदपफाहो मुत्मलाएकतो जामेली अन्फुसेहिस कालू' 
` फ़ी सा कुन्तुम | ' कुरआन पारा १५ रक १४/११ 


.... झ्र्थातः--निसन्देह, ahead जिन लोगों की आत्मा को अपने 


afam में लेते हैं, वह अत्याचारी थे अपने स्वय के प्राणों पर, 
. फंरिव्ते प्रन करते हैं-तुम किस धर्म में थे ? 


अनुवाद शाह रफीउद्दीन पृष्ठ १२६ 


मिर्जा हैरत देहलबी उपर्युक्त stat आयतों के सन्दर्भ में 
सैल साहिब के आरोपों के प्रत्युत्तर में लिखते हैं, नर्क का वर्णन 
करने से पूर्वे “मुरिकर--नक्षोर'' के विषय में किञ्चित लिखना 
"द्यावश्यक है । जिसका विश्वास प्रत्येक कट्टर मुसलमान को है 
कि यह कब्र का संकट काफिरों को होता है | तथापि सूरत 
qimia में लिखा है, ( यह आयत हम पूर्व में लिख चुके हैं) कि 
dfa तू देखे कि जब फरिव्तें काफिरों की आत्मा को वशीभूत कर 
7 YA हैं, तो उनके मुह ओर शरीर परं प्रहार कर कहते है, 
” बमं इस दण्ड और दाह का ग्रज्ञा चखो, और ऐसें ही विचार 
है मुहम्मद (यह आयत सी पूर्व में लिख चुके हैं) में भी वणित 


| ee हैं। इन उपयु क्त कुरआनी आयतों में हदीसों को सम्मिलित करू 
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व्याख्याकारों ने मुन्कीर और नकीर के प्रन का निराकरण उप- 
स्थित किया है। तदापि इस कब्र के साँकट को इमाम गजाली ने 
अपनी पुस्तक 'जिनतुल अद्यान/ में यों वणित किया हैं:- 


“यह ag फरिश्तें हैं, जिनके नाम मुन्क्रीर और नकीर हैं,. 
और जिनकी sata अत्याधिक धृणित व aaar है तथा जिनके 
नेत्र भयानक हैं । और एक हदीस में यह भी है, कि यह दोनों 
अन्धे--गू गे और बहरे हैं ( वाह ! यह तो कन्न में खूब प्रइनोत्तर 
करते हागे ? ) तात्पर्यं यह, कि यह दोनो feed शव के कब्र में 
दफन होने के पश्चात उस शव को कब्र में उठा कर बैडाते žr 
मुसलमानों के शव केवल कफन सहित और विना सन्दूक के दफन 
किये जाते हैं और कब्न में एक ओर लहद (कन्दरा) निर्मित की 
जाती है तथा उसमें मिट्टी नहीं भरी जाती है व लकद (कन्दरा) 
का निर्माण इसी हेतु ही किया जाता है कि उन फरिद्तों के 
सन्मुख यह दाव na Ñ सुविधानुसार उठ बैठ सके तब मुन्कोर 
और नकीर उन मृतकों से यह प्रश्‍न करते हैं:-- (१) तेरा पालन- 


_ कर्ता कोन है? (2) तेरा घमं कया हैं ( ३) तेरा पैगम्बर 


कोन है.? और ` (४) तेरा fear दया. है ? यदि इन 
रनों के. उत्तर मृतक भलिमांति न देगा, ठो संकट के फरिस्ते 


` लोहे के हथोड़ों से ऐसे भयकर प्रहार उनके मस्तक पर करेगे | 
fa ag व्यवित, जिस पर यह संकट हो रहा है, वह इस पीड़ा 
' से भयकर शोर 


करेगा, कि उसके स्वर को मनुष्य और जिन्नों 
के अतिरिबत समरत पशु-पक्षी, पूर्व से पञ्रिम तक सुनते हैं । 
(at E ! मनुष्य और जिन्नों को atad सुनाइ | 
देगा ! क्योंकि याद यह सुन ले.तों gait yas हो जाता है। | 
अतः पूर्वं से पश्चिम तक पशू-पक्षी को ही सुनाई देने में लाभ 

Gl) तत्पश्चात प्रत्येक कब्र में ७-७ फनघारी नागों को भेजा 
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जाएगा, जो कि कयामत तक अपराधियों के शरीरों को क'टते 
'रहेंगें। WAIT और नकीर के इन प्रश्नों के उत्तर बालकों को 
'सिखोये जाते हैं । ज॑से:-(१) अछाहो wey .(२) वत्इः्लामो 
दीनी (३) वल्कुरभआनो विताबी, और (४) वल्काबतो 'कब्ल- 
की अर्थात (१) खुदा मेरा पालनकर्ता है. (२) मेरा धर्म इस्लाम 
-हे, (३) कुरआन मेरी किताब है और (४; कावा मेरा किब्ला 
है। 

इसके आगे मिर्जा साहिव ने अत्याधिक विभिन्न मनघडन्त 
व्यर्थ की व्याख्याएँ निरूपित की है, जो कि waar अर्थहीन और 
'निष्प्रयोजनीय ही है। तत्पश्चात अपने मत की पुष्टि हेतु यह्‌ 
भी लिखा है, कि यहूदी भी इस कब्र के संकट को स्वीकारते 
हैँ । पुकदमा तफसोरूल फुर्कान पृष्ठ ६७-६८ 
इसी कब्न के संकट के विपय में मिर्ज़ा साहिब ने अपनी 
इसी पुस्तक में अबू हुरेरा से उद्घुण लिखा है, कि हज़रत 
मुहम्मद ने फरमाया-मौमिन अपनी कब्र में एक हरे-भरे उद्यान 
सें रहता है, और उसकी कब्र ७० Ta विस्तृत हो जती 
तथा पूर्णिमा की चांदनी सह्य प्रकाइ्य हो जाती है, व काफिर 
' की कन्न में यह संकट होता है ७-७ फनघारी नाग कयामत तक 

उनके शरीर को नोते रहते हैं। 
मुकदमा तफसीरूल Galt पृष्ठ ७२ 

मृत्यु सम्बन्धी एक और आयत :-- 
च युर्सेलो अलेकुम हफ़जतन हत्ता इदा जाआ अहदकुमुल्मोतो 

तबपफतोहो रूसूलुना व हुम ला योफरंतून, । ; 
र कुरआन पारा ७ रक्कू ८/१४ 
अर्थात--वही (खुदा) तुम पर निगरानीकर्ता भेजता है। 
j ' ` यहाँ तक क्रि जब तुम में से किसी को मृत्यु आ पहुँची है तो हमरे 
अजे हुए उसको आत्मा.को वशीभूत कर लेते हैं और आपने, 
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| FT पूति में वह कोई न्यूनता नहीं करते । हफज से तात्पर्य हैं 
ara में कर्मो को अकित व लिपिबध्द करनेवाले, ताकि कयाः 


मत के दिन उन कर्मपत्रों को खोला जाए और आज्ञाकारी क 
अवज्ञाङारी समस्त के सम्मुख प्रकट हो जाए | 


इन्ने अबी हातम और gA अवी शैवा ने इब्बे अबास 
का व्य उदधृत किया है, कि रूसुलुना, से तात्पर्यं हैं, कि प्राण 
निकालनेवाले के सहायक फरिइते । ह 
अबू शैख ने भी नरुई के उद्धृण से यही sagor किया 
है। सियूती से वहाब बिन मुम्बा का कथन उदधृत किया है, 
कि जो फरिशते मनुष्य के समींप रहते हैं, वही. उसकी मृत्यु को 
भी लिखते हैं और जब मृत्यु का समय आ जाता है, तो वही 
. 'फरिइते आत्मा वशीभूत कर, मल्कहमोत, मृत्यु यम) के fags 
कर देते हैं, अर्थात कर्मपत्र लेखक मृत्यु के फारतों के अधीन ' 
होते हैं । | a 
हदस में वर्णन है, कि मरनेवाले पर GE उतरते हैं, 
एक दाहिने पैर से, दूसरा बांए पैर से, तीसरा बाँए हाथ और 
चौथा दाहिने हाथ से प्राण खीचता है। 


` edt का कथन है, कि मल्कल्मौत आत्मा को शीक 
कर दया और संकट के फरिसतों को fags कर देता है। 

चुनेर ने अपनी तफ़सीर में इब्ते अब्बास का कथन उद्‌- 

घृत fear है, कि मल्कल्मोत का अधिकार भूमि के समस्त पदार्थों 


` पर इस भांति है, कि जिस भांति की अपने हाथों में पकड़े ge 
ÄRI ... hita : ae 
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इब्ने अबी हातम ने ज़ बेर बिन मुहम्मद के उद्धण से 
कहा है, कि या रसूल्लिल्लाह मल्कल्मौते तो एक है और पूर्व व 
पश्चिम के मध्य दो Bare युद्ध करतीं है व परस्पर मृत्यु को: 
प्राप्त करती है। इस एक ही अवसर पर मल्कल्मौत कहां-कहां' 
जाता और किस-किस के प्राण वशीभूत करता है ? हुजूर ने 
फरमाया-मल्कल्मौत हेतु fasa za भांति सीमित कर दिया गया 
है, जिस भांति तुम्हारे सन्मुख एक थाल होता है । संसार की 
कोई भी वस्तु मल्कल्मौत से छूट नहीं सकती । 


इब्ने अबी दुनिया और अव्‌ शैख ने अशअस बिन असलम : 
का क्रेन उद्धृत किया है, कि हज़रत इब्राहीम ने मल्कल्मौत से 
जिसका नाम अञ्जराईल है, जिसके दो नेत्र मुख के आगे और दो 
पृष्ठ साग में हैं, ज्ञात क्रिया, कि जब एक व्यक्ति पूर्व में और' 
द्वितीय परिचिम-में हो और वबा (महामारी) भूमि पर व्याप्त हो 
या दो सेनाएं परस्पर Fara हों, तो आप क्या करते हैं ? अज- 
राईल ने कहा- मैं अल्लाह के आदेश से आत्माओं को पुकारतां 
हैँ और समस्त आत्माए मेरी चुटकी में आ जाती है। 


मैं कहता- हूँ, कि हृदीसों और सहाबा की रवायतों के | 
प्रकाश में विषय का यथार्थ यह है; कि जिसःभाँति भौतिक विशव `. 
में सूर्य काः सम्बन्ध एक ही समय .में समस्त पदार्थो से समान है 
इसी भांति मल्कल्मौत हेतु सम्पूर्ण भूमि और भूमि की दिशाए' हैं। | 


KANA तफसीर मज़हरी पारा ७ पृष्ठ १५५ से ५८ | 
| _ १ उपरोक्त वर्णन.हुमने एक व्यक्ति की मृत्यु से सम्बन्धित 
किग्रा है, किःव्यक्ति की मृत्यु कंसी होती है। अब संम्पुर्ण सृष्टि 
का मंहानाश:केसे'होंगा ? इसका वर्णेन करते हैं: । ; ० 
एजशशम्सो कुंब्बरत व एजनजज़ मन कदरत व एजुल जिबालों | 
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` सुग्यरत व एजल इशारों उत्तेलत व URI बहुशो हुशेरत व 
एजल बेहारो सुज्जेरत व एजन्नफुसो Tease ब gaa मौउदतो 
सोएलस देअय्ये जुम्बिन कुतेलत व एजास्सोहोफो TAI व एज- 
स्तमाओ कुसेतत व एजल जहिमो सोहरत व एजल जज्नतो 
उदलिफत AAA नफ्सुम्मा अहरत | ie 

कुरआन पारा ३० रक १/६ 


अर्थातः- जिस दिन सूर्य का प्रकाश अन्धकारयुक्त हो ,जाएगा”” 
हजरत इब्ने अब्बास का कथन अब शैख ने इस भाँति उद्धत 
किया है, कि कयामत के दिन खुदा सूर्य-चन्द्रमा और सितारों 
'को प्रकाशहीन कर समुद्र में डाल देगा और एक पश्चिमी वायु 
प्रवाहित करेगा जो समुद्र को छुएगी और समुद्र अग्नि हो जाएगा; 


कतिपयों का कथन है, कि जत्र सूर्य को समुद्र में फेंकां जायगा तो 
समुद्र उष्ण हो कर अग्ति बन जाएगा | 


. इब्ने अबी हातम ने इब्ने अबी AAT का कथन उद्धुत 
किया है, कि हजरत .मुहम्मद ने फरमाया- जब सूयं को प्रकाश- 
हीन कर नके में फेंक दिया जाएगा और जब सितारे हुट-फूटः 
कर नके में गिर.जाए गे और ईसा और उसकी साता के अतिरिक्त 

- जिसकी अल्लाह के-सहर्य पूजा की जाती थी, वहं भी नक में 


समाहित कर दिये जाए गे, और जब सितारे टूट पड़ेगें. आसमान 
- से बिख़र कर भूमि पर आ पड़े गे । i 


Teita कथन है, कि उस दिन aaa से सितारों कीः 
“वर्षा होगो'और कोई तारा गिरे बिना. न:रहेगा, और जब पहाड़. 
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चलाये- जाए गे अर्थात भूमि से चला कर वायु में परमाणुओं के 
सदृश्य बिखेर दिये जाए गे, उस दिन उटनियां बिना ग्वाले के 
मुक्त कर दी जायेगी । ; 

हज्रत gery बिन काव का कथन है, कि एक तीब्र गत 
उत्पन्न होगी और परस्पर एक-दूसरे में समाहित हो पड़े गे, और 
यह भी कहा है, कि चौपायों को जीवित कर उठाया जाएगा और 
परस्पर प्रतिकार लेने हेतु एकत्रित किया जाएगा | 


हजरत इब्ने अब्बास का कथन है, कि जब संमुद्र भड़काये 
जाए गे, तो वह भड़कती आग बन जायेंगे | 
'मुजाहिद और मकातल ने कहा- कुछ सागर कुछ सागरों 
में घुस पडेगे ओर मीठा व नमकीन जल मिल कर उष्ण जल का . 
एक समुद्र .नारकोयों. हेतु निमित हो जाएगां । 
इब्ने अबी हातम वं इब्ने अबी दुनिया ने sara बिन काब . 
‘at कंथन उंदूंघृत fearg, कि कयामंत के पूर्व ६ सबेत प्रकट 
होंगे. लोग बाजारों में व्यस्त होंगे कि सूर्ये की ज्योति 'अकस्मात | 
लुप्त हो जाएंगी ओर उसी समय पहाड़ भूमि पर घराशायी हो 
जायेगे, भूमि में कम्पन्न उत्पन्न हो उठेगा और मनुष्य व जिन्नात 
भयभीत हो gor | जिन्नात मनुष्यों से क हेंगे--हम समाचार लाकर 
दैतेंहँ । तदापि ag समुद्र तक पहुंचेंगे और समुद्र भड़कती आगे की | 
जरह दृष्टिगोचर होंगे। इसी भध्य एकाएक वायु प्रवाहित होगी ' 
.. और समस्त प्राणी मृत्यु के ma हो जाएंगे" जीवित;दफत की गई i 
RR arae A प्रदन किया जायेगा, किःकिसः अपराध में 
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उन्हें कत्ल किया गया ? और जब कमंपत्र निर्णय हेतु विस्तृत 
किये जाएंगे अथवा जिनके miqa होंगे उनको वितरित कर 
दिये जाए'गे । जब आसमान उखाड़ दिया जाएगा, जेसे--करत्ल 
किये गये का चमं उतारा जाता है । यह घटना उस समय घटेगी 
जब सूर्यं का प्रकाश लुप्त हो जाएगा और सितारे टूट कर बिखर 
जायेंगे और भूमि व॑ आसमान को लपेट दिया जायगा, और इस 
आसमान को दूसरे आसमान में तथा इस भूमि को दूसरी भूमि , 
में परिवतित कर दिया जायेगा, सितारे बिखर जायेंगे, चन्द्र--सूयं 
को ग्रहण लग जाएगा, आसमान ताम्र aza हो जाएगा और 
ऊपर से हटा दिया जाएगा, पहाड़ गतिशील हो जायेंगे, समुद्र . 
आग बन जायेंगे, भूमि में उचाई निचाई हो जाएगी और फट - ˆ 
जाएगी, उसकी भक्ति पूर्वोक्त आक्ृति से. विरूद्ध हो जाएगी, 
भूमि और आसमान लपेट दिये जायेगे, और जब बल्लाह के शत्रुओं 
हेतु नरकं अत्याधिक भड़काया जाएगा, और जब स्वगं संयमी यो. 
'के समीप कर दिया जाएगा, उस समय प्रत्येक मनुष्य अपनी 
भलाई-बुराई से अवगत हो जायेगा । 


= तफसीर मजहरी पारा ३० पृ. ३१४ से १६ . 

इसी भांति कुरआन पारा ३० की सूरत इन्फितार में भी वर्णन है। 
l o ` -सामुहिक महानाश कहें? | 

_ मुस्लिम विद्वानों का कथंन हैं, कि ३ age होंगे । age 


कहते हैं. सूर (नरसिंहा) फू कने को, जिसको इसराफ़ील फूकेगे । 
प्रथम नफ़्ख:- 


के इसा पेखा forge amager वाहेदातुन व हुमेला तिल्मजों 
बल ज़िबालो फ़दुक्ता बक्‍तंव्व वाहेदातन। ` ree 
Sh / 2583 कुरआन पारां २६ रक १/५ 
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अर्थातः- इब्ने उमर का उद्धुण है, कि हजरत मुहम्मद ने फर- 
माया-सूर एक सींग होगा, जिसमें फू का जायेगा (farsi, अबू 
दाऊद और दारमी) जब सूर में एक बार फूक मारी जाएगी 
TAMAA सूर मदहोंशी (Fal) है। अर्थात ag सूर, जिसका 
स्वर सुनकर प्रत्येक जीवित प्राणी वेहोंश हो जाएगा । भूमि और 

हाड़ों को उनंके स्थानों से उठा लिया जाएगा और समस्त को 
न६-श्र्ट कर दिया जाएगा | 


` द्वितोय ave फजा 


: - द योमा gana फिस्सुरे फ फुजा सन फिस्ससावाते व मन 
faasi इछा मा झा अल्लाह | " ; 
sz कुरआन पारा २० WH ७।३ 


4 अर्थात्‌:--और जिस दिन सूर में फूंक मारी..जाएगी, सो 
` जितने भूमि व आसमान में है, समस्त घबरा. जायेंगे किन्तु जिसे 
` छुदा चाहे | SE 
लिखा है, सूर में हजरत इस्राफ़ील खुदाई आदेश से फू क 
- मारेंगे, उस समय धरती पर अत्याधिक fase लोग होंगे, fa- 
लम्ब तक नरसिंहा फू कते रहेंगे, जिससे समस्त परेशान दशा में 
हो जायेंगे, अतिरिक्त शहीदों के जो खुदा के यहाँ जीवित है। 


2 -.' . . तफसीर इब्ने कसीर पारा २० पृष्ठ २७ 


` . तृतीय नफ्ख.साक व कयाम :- 
/ ` च-तुंफेखंफिस्सुरे फसएका मनफिस्समावाते al मन फिलअर्ो 
. , इल्‍ला मा शा अल्लाह सु म्मा THAT फोहे VET फ़ इजा हुम 


_ कयामु LATTE | : कुरआन पारा २४ eH ७।४ 
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अधातु:--जब सूर में फू का जाएगा, तो समस्त आसमान 
और धरती निवासी मर ज्रायेंगे, किन्तु जिन्हें खुदा चाहेगा | 
उन्हें मृत्यु न आएगी | Sent 


अधिकांश मुस्लिम विद्वानों का कथन है, कि age 3 
होंगे । man जिससे समस्त gre में घबराहट उत्पन्न हो जाएगी। 
द्वितीय नपख--लौटना है aaa का अन्तिम भाग ‘HAT फ़ीहे 
SRT फ़ इजा हुस कयासु व्यनजरून_ अर्थात्‌ उसके मध्य ` : ` 
नरसिहा फूंका जायेगा, कि अकस्मात वह उठ ed होंगे 1. 
अर्थात्‌ जीवित हो उठंगे। आयत में एक वाक्य है “किन्तु जिन्हें... 
खुदा चाहेगा” इस वाक्य पर मुस्लिम विद्वानों में परस्पर भय- | 
कर मतभेद है। ov `. ..- = 


सईद बिन gat का कथन है, कि यह वह गाज़ी (जो जहाद 
(aà युद्ध ) से जीवित लौट आए ) और शहीद ( जोः युद्ध में 
मृत्यु को na हों ) हैं, जो कयामत के दिन खुदाई सिहासन के. 
आसपास Weal में. तलवारें लटकाएं. खड़े होंगे. i कयामत के... 
दिन weed उनके हेतू: aga ( जवा हिसत ) की ऊँटनियों ER 
जिनकी वल्गाएँ म्रोतियों.और one-game : (कीमती ae) 


के होंगें,, और ,उनके केश रेशम्‌ से अधिक कोमल ai. यहः 


लोग अनयो पर: आसीन. हों, फरिश्तों से कहेँगे- हमें हमारे. : 
Le iene WANA MN मा i हमारे: ४४ 

नः (भ्र) के सास ले चलो, देखें वह आज सृष्टि का क्यो cai” 
करते हैं. तब यह लोग खुदा:के निकट पहुंचेंगे. तो बई 


देख करं'हेसेगा और बिना हिसावं-किताब स्वर्ग सें. दिस Qa > । 
> ‘ ile ब-किताब स्वर A è RE होरे H 
की 'ऑज्ञा प्रदात BUST, eur is शविष्ठ नि 


a 


Mees 
५5५३ Efe) Sis 
€ 4९० ३२६ sa 
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. द्वितीय वर्णन हज्रत ara का है, कि ज़ब हज़रत मुहम्मद 
ने यह (.उपरोवत ) आयत पढ़ी, तो उनके सहाबा (मित्रों) ने 


. .निवेदन किया- ऐ खुदाई रसूल ! यह कौन लोग हैं? जिन्हें 


खुदा ने इस महानाश से मुक्त किया ? हंडारत ने फरमाया-यह 
जिब्निल्‌-मेकाईल-अज्राईल और grasa व खुदाई सिहांसन 
को उठाने वाले फरिशते हैं | 


कतिपयं व्याख्याकार कुछ और भी कहते हैं, किन्तु सहीह 
(प्रमाणिके) हदीस से ae सिद्ध हो चुका है, कि {इल्ला मा झा 
sere’ से चारीं फरिव्ते आदि और सिंहासन उठानेवाले फरिइते 
तात्पयं है! '  आजमृत्तफासीर पारा २४ पृष्ठ २६६ 


उक्त विषय में तफसीर मज़हरी के-पारा.२० पृष्ठ २८७ से 
२८६ तक सविस्तार सहित लिखा गया है। बैहकी ने भी उक्त 


` चारों फरिइतें और आठ सिंहासन उठानेवाले'फरिइतें, इस प्रकार. 
- कुल १२ फोरिशतों का वर्णन किया है । aval के: मध्य कितना 


` अन्तराल होगा? इस सम्बन्ध में मजरी ने कुरआन में वर्णित 


सूरत नाञ्जेयात, पारा ३० की आयत उद्धृत की है । 


“यसा तर्जफुर्राज तत्तबओहरदिफ़ह' 'रादेफ़ह' की व्याख्या 


w ,में:लिखते हैं, उस नफ़खा प्रथम के. समय से स्वर्ग और नकं में 
` ` प्रविष्टि तक्‌ ५० हजार वर्ष की अवधि होगी, किन्तुं हिसाब-किताब | 
तो इस अवघि के किञ्चित समय में होगा । “राज्ञफह' से-तात्पय ' 
प्रथम ayat और 'रादेफ़ह' से तात्पये द्वितीय ava है । बेहकी | 
ने हज़रत इब्ने अब्बास का भी यही कथ्य उद्घूत -किया हैं, कि 
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दोनों नफूलों के मध्य ४० वर्षो की अवधि होगी । हलीमी ने भी 
इन्हीं ४० वर्षा का वर्णन किया है। अबू हुरैरा ने भी इसी प्रकार 
कहा है | THAT मज़हरी पारा ३० पृष्ठ २६८ 
कुरआन की एक और आयतः 


यौमा युन्फ़को किस्सुरे फ़तातुना अफ़बाजम व फुतेहतिस्समाओ 
फ़कानत अबवाबम्‌ न सुथ्येरितिल्यबालो फ़कानत सराबां। 


कुरआन पारा ३० TH १/१ 


व्याख्या-जिस दिवस सूर फूं का जाएगा | यह सत्यासत्य को पृथक 
करने का दिवस है । प्रमाणि र उद्घृण है, कि इब्ने मस्ऊद ने फ़र्‌; 
माया- सूर का आकार सींग के सहश्य होगा, जिसमें फूंका 
जाऐगा | हज़रत इब्ने उमर ने भी ऐसा ही कहा है । i 


aga का -कथन है, कि सूर की बनावट घवल मोती से 
होगी, जिसमें शीशे सी चमक होगी, अर्थात सूर gad ही तुम 
wall से निकल कर यूथ के यूथ होकर हिसाब (न्याय) के स्थान 
पर आओगे। | i$ 

अबू ज़र ने हज़रत मुहम्भद के प्रमाण से लिखा है, कि 
कयामत के दिन लोगों के ३ समुह होंगे। प्रथम समूह उन लोगों | 
का होगा, जो तृप्त-वेशभूषायुक्त और वाहनों पर आसीन हषे | 
द्वितीय समूह पैदल दोड़ता होगा और तृतीय समूह मुह के बल. 
घसीट कर लाया जाएगा । (निसाई-हाकम और बेहकी 1) हु 


तफसीर मज़हरी पारा ३० यूं० २६३ 
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कन्न में प्रब्नोत्तर 

हृदीसः- 

अनिल्बरारिब्ने आजबिन अनिन्नबिय्ये सब्योसब्ने geen gent- 
Stal आमनु बिल्कोलिस्साबते काला anag फ़ी अजाबित्कबरे 
युकालो लहू मन रब्बोका फ़ याकुलो रब्बे यल्लाहोवन्नबियो 
मुहम्मंदुन फ़ जालेका कोलोहू योसन्नेतुल्ला हुर्लाङीना aq 
बिल्कोलिस्साब्ते फ़िलः हयातिह निया ब फिल्आखेरते । 


सुनन इब्ने मांजा भाग ३ पृष्ठ ४०७ 


अर्थातः-बरार बिन आज़िब से sero है, कि हज़रत मुहम्मद ने , 


फरशाया-खुदा ईमानवालों को सुरक्षित और हंढ़ रखता है। यह 


maa कब्र के संकट-विषयक अवतरित हुई । मृतक मनुष्य से 
पुछा जाता है-तेरां रब्ब ( प्रभू ) कौन है वह कहता है--मेस | 


रब्ब अल्लाह है, और नबी मुहम्मद है । : 
इससे अगली. हदीस में इब्ते उमर से उद्घुण है, कि eae 


F Berna ने फरमाया-जब्‌ कि तुम में से कोई मृत्यु को प्राप्तु | 


जाता है, तो ggg और शाम उसका गन्तव्य उसके सन्मुख 
प्रस्तुत किया जाता है । यदि वह स्वगंवासियों में से है, तो ead- 


वासियों में सही ओर यंदिःवहःनकंगामियों में सही,”और कहा: 
जाता है-यह तेरा ,गन्तव्य है,:ग्रहां तक कि तू कयामत के द्रिन . 


Ba, 


SCH समाहित की जाएगी hes 
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ie ता से उद्धुण हैं, कि हज़रत मुहम्मद ने फरमाया-- | 
भौमिन की आत्मा एक पक्षी की arate में स्वर्ग के वृक्षों में 
चुगती फिरती है । यहां तक कि कथामत के दिन अपने मूल 
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दृष्ठ ४०६ में अबू हुरैरा से उद्धृत है, कि हजरत मुह- 
Fie ने फरमाया -जो मनुष्य नेक होता है, उसे अपनी कब्र में 
| अया जाता है, न उसको भय और न वह परेशान होता है i 
। तत्पश्चात उसके हेतु एक ओर सेनर्क की ओर खिड़की खोलीं 
| जाती है जिससे वह नर्काग्ति को देखता है, और दूसरी ओर से - 
| एक खिड़की स्वर्ग की ओर खोली जाती है, तथा कहा जाता है 
| यही तेरा गन्तव्य है । | 


| आयत:- 


| . मिन्हा खलक्नाक्ुसु वा फ़ीहा नुईदोकुस्‌ वा fazı नुल्रिज्ञोकुम॒ 
तारतन उस्रा । , ' ` कुरआन पारा १६ WH २।११ 


| 
1 
| 
| 
| 
| a ; . 
| 'समाहित करेंगे और इसी से तुमको पुनः निकालेंगे। ; 


| ; . 

: इस आयत की व्याख्या में तफ ह fir 
| BAT कादरी ने यह लिखा 
| 


अर्थ:-इस भूमि से हम ( खुदा ) ने तुमको उत्पन्न किया, इसी मे 


' है,' कि हमने तुम्हें अर्थात तुम्हरे पिता आंदम को, मूल सृष्टि व 
तुम्हारे शरीरों को प्रथम बनावट भमि की मिदी ही : 
दरे बरीरों samme ge की मिहह है। 
E . 'तिवयान' में है, कि जहाँ-मरणोपरान्त मनुष्य को mer 
जाना होता है, वहाँ की तनिक सी मिट्टी खुदा फरिश्ते के द्वारा 
मंगवाता है औरें जिस वीर्य से मनुष्य का शरीर' निमित होता 
है, उ पर वह्‌, मिट्टी डाल़ देता है । उसंसे मनुष्य की उसि x 
'होती है और जिंस स्थान से वह ghee मिट्टी उठा कर लाता 
है, उसी स्थान पर मरणोपरान्त वह मनुष्य गाडा जाता है । 
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इसीलिए खुदा ने कहा है, कि तुमको भूमि से उत्पन्न किया है | 
और इसी भूमि में तुमको मृत्यु-पश्चात फिर ले जाएंगे तथा | 
इसी भूमि से तुमको पुंनः निकालेंगे हम कर्मफल और दण्ड के | 
हेतु। : ` तफसीर कादरी पारा १६ पृ. ३४-३५ | 

मंजरी ने लिखां है, कि कयामत के दिन ga: भूमि से | 
निकालने का तात्पर्यं यह है, कि शरीर के विखरे परमाणु, जो | 


” मिट्टी में मिल चुके होंगे, उन्हें एकत्रित कर पुनः नये ढंग से जोड़ा | 


जाएगा और मृत्यु पूर्व जो मूल आकृति थी, गैसे ही निर्मित कर | 


` दी जायेगी । तत्पश्चात उसमें आत्मा प्रवाहित कर दी जाएगी । | 


| 

| 

तफसीर मज़हरी पारा १६ पृष्ठ ४०२ | 

आयत-- । 
| 

| 


'योमा यर्रेजुना मिनल अजदासे सिराअन कअञ्नहुमु इला नुसु 


बिय्योफिजुन। | कुरआन पारा २९ E R ८ 


` अर्थः- जिस दिन निकलंगे वह बन्नों में से दौड़ते हुए अर्थात वह | 
मूर्तियों के स्थानों की ओर दोड़ते हैं। 


अनुवाद शाह रफीउद्दीन पारा २९ पृष्ठ ८०६ 


व्याख्या-जिस दिन कि वह निकलेंगे कब्रों से शीघ्रता करते वाले 


हज़रत इस्राफ़ोल का आमंत्रण स्वीकार कर अर्थात उस ध्वज 
की ओर जो खड़ा है, दोड़ते हूं । जैसे बिखरी हुई sea जो अपना 
ध्वज स्थिर देखती हैं, और उसकी ओर दौड़ती है । 
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आयत:-- 
बा अन्नस्साअता आतियातुल लारेबा फीहा वा अन्नल्लाहा यब्अ- 
सोमन'फिल कबुर । कुरआन पारा १७ रक १/८ 


अ्थं:--और निसन्देह्‌, कयामत आनेवाली है और खुदा उठाएगा 
उन लोगों को, जो कि क्रों में है। * : - . 

; अनुवाद शाह रफी उद्दीन पृष्ठ ४५७ 
व्याख्या--यह तकं इस हेतु है, कि लोग निसन्देह जान लें, कि 
कयामत आनेवाली है, ओर यह भी जान लें, कि खुदा अवश्य 


उन लोगों को जो कब्रो में है, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हिसाब : 
लेने और प्रतिकार देने हेतु उठाएगा | 


१. तफसीर कादरी पारा १७ पृ. ७२- 
इसी विषयक एक और आयतः a 
वा यकुलूना मता RTARTA) इन, कुन्तुम स्वादेकीन.। मा यस्लु- , 
रूना इल्ला संहतम्‌ वाहिदातन ताडुजोहुम्‌ Za यखस्सेमून | 
फ्‌ ला यस्ततिऊनन्नोसियतव्व ब ला इला आहलेहीम्‌ Asis | ब 
Aaa फिस्सूरे फ इजा हुम मिनल अजदासे इला रब्बेहिम ma 
लून। कालु या वलना भम्बासना सिम्मकंदेना हाजा मा aat- 
हुमानो व सदकल FÉRT, | इन कानत इल्ला सेहतम वाहिदतन. 
फ इजा हुम जमीउल्लदेना NASA) ' : 


तु रआन पारा 
व्याख्याः . AMI MIZINGA 


w _ काफिर यह कहते हैं- कंग्रामत आने का वचन कब पूर्ण | 


होगा ? यंदि सच्चे हों, तो इसके अनभन का समय दर्शा दो ? 
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यह लोग एक कठोर आवाज़ के प्रतिक्षित हैं, जो उनको आ पकः 


ड्रेगी | ऐसी स्थिति में कि वह वाद-विवाद में रत होंगे । 


हज़रत इब्ने अब्बास के मत में Agga बाहिदालुन' से 
तात्पर्यं प्रथम बार सूर फू का जाना है। अर्थात ऐसी स्थिति में 
सूर का स्वर 'उद्घोषित हो, जब कि वह सांसारिक कायां में 
aaa हों, लेन-देन, खेतीबाड़ी अथवा अन्य सांसारिक विषयों 
में: वाद-विवाद रत हों, और कयामत के आगमन की हृदय में 
रञ्चमात्र:भी कल्पना न हो। _ : 


शंखेन ( मुस्लिम व दुखारी के लेखक ) ने सहीहैन . 


(मुरिलिम-बुंखांरी) में वहा है, कि रसूल्लिहलाह ने फरमाया- 
कयामत ऐसी स्थिति में आजाएगी, कि दो व्यक्ति वस्त्र विस्तारते 
क्रय--विक्रय में व्यूरत होंगे, न तो मूल्य निर्धारित कर सके होंगे, 
न वस्त्र ही समेट सके होंगे, कि अकस्मात सूर का स्वर सुनाई 
देगा । व्यवित ऊंटनी का ace दोहन कर लौट रहा होगा व उसे 
पान भी न कर सकेगा, मनुष्य रोटी का ग्रास मुह में रखने के 
पश्चात निगल भी न पायेगा कि कयामत आच्छादित हो जाएगी4 


_(रवाहो अबू हुरेरा) । 


` SRT का उद्घृण है, कि रसूल्लिल्लाह' ने फरमांया- | 


कयामत ऐसी स्थिति में आच्छादित होगी, कि लोग बाजारों मे 


फ्रय--विक्रयः कर रहे होगे, वस्त्र नाप रहे होंगे, दूध दुह रहे ह 
होंगे, अभ्य कार्यो में व्यस्त होगे और वह कोई उत्तराधिकार लेख : . | 
स करसकेगे; और ने अपने निवासों पर लौट-ही सकेंगे कि नर- , 
feet (सुर) का स्वर सुन कर समरत मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। | 
तत्परचात पुनः नरसिहा फुका जाएगा तो वह अकस्मात अपनी है 
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wail से निकल--निकल. कंर तीव्र गति से अपने रत्र को ओर 
चलने लगेंगे। इन दोनीं नरसिहे फूकने के मध्य ४० - वर्षों का 
अन्तराल होगा। . ४ ४ ` ; ; 


इव्ने अबी dian A इब्ने अब्बास से भी ऐसा ही उड्धृण 

किया है:1 इब्ने अंधी दाउद ने भी अबू हुरैरा से ऐसा ही कथ्य 

वर्णित किया है । लोग कब्रों से निकल पड़ेगे और कहेंगे--हाथ 

हमारा दुर्भाग्य हमें हमारे शयनलोक से किसने उठा दिया ? ~: 

„ . आयत में “बैल” शब्द प्रयुक्त gar è I उसके विषय में . 

इमाम अहमद, fadat जरीर, इब्ने अबी. हातम, za EG. - 
हाकमः. बेहकी, YA अंवी दुनिया और -मन्नांदे नेः अबू सईद, 


खुदरीः के उद्धृण से कथन लिया. है, किःहज़रत मुहम्मद. ने फर- i 


माया--' गैल” नक॑ में एक भयंकर घः्टी है, जिसमें काफ़िर ४० | 
वर्षो तक लूढ़कता ही नीचे जाएगा, तब कहीं छोर तक TEAM । 


, सत्यान्वेषी कहते हैं. कि काफ़िर जब नकं में विभिन्न 


यातनाओं को प्रत्यक्ष देखेगा, तो नंकंसकट की तुलना में उनको ` : 


कब्र, का, सकट स्वप्न सदृश्य अनुभुत होगा | उस्‌ समय वह कहेंगे- 
हमको हमारे शयनलोक से किसने उठा दिया ? यह वही कया: 
मृत हैं, जिसका अल्लाह्‌ ने वचन fear arate पेग्म्बरों ने सत्य . 
WA | बस, फिर एक चीख होगी, तो वह समस्त तत्क्षण 
हमारे सन्मुख उपस्थित कर दिये जाएँगे । यह कयामत की घटनां 
भयंकर आतंकपुणे होगो । उस दित सम्पूर्ण स्वगं निवासी, faa. 
वेह अपने मनोरन्जनों में व्यस्तहोंग। . ' 


HT SG 
THAT Fag पारा, २३ पृष्ठ ३७७ से ८० 
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इसी विषयक एक और आयतः-- 


यौमा तोहलुल्अजों गैरल्ञर्जे बस्स्ादातो वा ag लिहलाहिल | 
'बाहेदिल कहहार। व तरल सुउरेमीना योभाएजिम मुकर नीना | 
फिल्असफाद | कुरआन पारा १३ रक्क ७/१९ ' 


अर्थ:--उस दिन भूमि अभ्य भूमि के साथ परिवतित्र की जाएगी | 
और आसमान भी परिवर्तित किये जाएंगे तथा समस्त लोग एक | 
खुदा के सन्मुख होंगे एवं उस दिन तू पापियों को श्र, खलाओं में 
जकड़े हुए देखेगा । 

अनुवादशाह रफीउद्दीन पारा २३ पृष्ठ ३५६ 


व्याख्या--जिस दिन इस भूमि को दूसरी भूमि से परिवर्तित कर | 
दिया जाएगा और आसमान को भी। परिवर्तन दो प्रकार के होते | 
हैं। प्रथम परिवर्तन अस्तित्व में अर्थात एक पदार्थ के स्थानापन्न | 
दूसरे पदार्थ को लाना । जैसे-- मैंने दीरम (लघु भुट्रा) को दीनार | 
(स्वर्ण मुद्रा) से परिवर्तित कर लिया, अर्थात दीरम देकार दीनार , 
ले लिया । द्वितीय परिवर्तन गुणात्मक अर्थात पदार्थ के अस्तित्व | 
को सुरक्षित रखा जाए-और उसके आकारःप्रकार को परिवर्तित 
कर दिया जाए। जैसे मैंने छल्ला परिवर्तित कर अंगूठी बना att 


a PICT SNE 


हज़रत इब्ने मस्ऊद इस आयत की व्याख्या में कहते हैं, 
कि इस भूमि कों परिवर्तित कर ऐसी भूमि निमित कर दी जाएगी, | 
जो कि रजत के TERT होगी । जहां न कभी रक्तपात हुआ होगा, | 
त कोई अपराध ही हुआ होगा। 


UR अन्य प्रमाण से इब्ने ज़रीर और हाकम ने कहां है 
` कि हज़रत इब्ने मस्ऊद ने फरमाया-- यह भुमि परिवतितं. हो. 
दूसरी इवेत भूमि हो जाएगी, जैसे शुद्ध रजत ; 
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ज़रीर ने हज़रत अन्स से उद्धृण किया है, कि अल्लाह 
कयामत के दिन इस भूमि को ऐसी रजतभूमि से परिवर्तित कर 


` देगा, कि जिस पर कोई अपराध न किया गया हो । 


हज्ञरत अली ने फरमाया--भूमि रजत की और-आसपान 
स्वर्ण का होगा । ; 


८ ARAT ने कहा--हमको यह उद्वृण प्राप्त हुआ है, कि 
यह भूमि लपेट दी. जाएगी और इसके समानान्तर एक और भरमि 
होगी, जिस पर लोगों को ले जाकर एकत्रित किया जाएगा | 


सहीहैन (बुखारी-मुस्लिम) में हज़रत सहल बिन aaa: 
का SAT है, कि.सहल ने कहा--मैने स्वयें सुना कि रसूल्ला- 
cag फरमा रहे. थे, कि-कयामत.के दिन लोगों को एक Ya 
भूमि पर एकजित किया जाएगा ।................ जिसमें किसी का 
'कोई भवन--अट्टालिका या गुम्बद आदि .अर्थात कोई चिन्ह न 
होगा | a | 


अबू सालेहा ने इस आयत की व्याख्या में इब्ने अब्बास 


` का कथ्य उद्धृत किया है, कि इसमें न्यूनाधिक कर fear 


जाएगा । टीले-पहाड-घाटियां-वृक्ष इत्यादि समस्त, जो कुछ 
इस भूमि पर हैं, समस्त समाप्त कर दिवे जाएंगे और अकाज्ज 
( UH वन्य पशु ) के चर्म सहश्य उसको विस्तृत कर विस्तारा 


` जाएगा । वहु रजत सह्य शुभ्र होगी। जिस पर न कभी taa- 


पात हुआ होगा और न कोई अपराध किया गया होगा । 


` हाकमनेभी इसी भांति कहा है, और ऐसी ही व्याख्या : 
की हे । और यह भी कहा है, कि रसूल्लिल्लाह्‌ ने फरमाया- 
कयामत के {दिन चमं के सहस्य भूमि को खींच कर फैला द्या 
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जाएगा । fax. i किसी व्यवित के लिए कदम रखने से अधिक | 
स्थान न होगा | तत्पश्चात सर्वप्रथम मुझे ( हंज़रत मुहम्मद) 
पुकारा जाएगा और मैं सज़दे ( नतमस्तक ) में गिर agar | 
तत्पश्चात मुझे आदेश होगा, मैं उठ कर खड़ा हो जाऊंगा और | 
निवेदन करू गा-ऐ मेरे प्रभु ! यह ज़िन्नोल है। हज़रत जिब्रील | 
उस समय रहमान ( खुदा ) के दाहिनी ओर होंगे, और ज़िन्नील | 
ने इसके पूवे रहमान ( खुदा.) को कदापि न देखा होगा । उन्होंने 
मुझे यह सूचना दी थी---.-; ------अछ्लाह फरमाएगा-उसने सत्य 
कहा था । तत्पश्चात agg मुझे सफायत ( अनुशंसा ) करने | 
की आज्ञा प्रदान करेगा और मैं प्रार्थना करू गा--ऐ मेरे प्रभु ! | 
AR बन्दे भूमि के समस्त स्थानों पर हैं, किन्तु आप ( अल्लाह ), 
की स्तुति करने का यही AAT छ स्थान होगा । जहां पर कया | 
मत के दिन रसूल्लिल्लाह को सम्मानित किया जाएगा । | 


सही हैन ( मुस्लिम व बुखारी ) में हज़रत अबू सईद | 
ख दरी के उदघण से है, कि रसूछिल्लाह ने फरमाया--कयामत के 
दिन भमि एक रोटी होगी, जो अल्लाह अपने हाथ से स्वगं निवा | 
सियों के आधित्य हेतु तैयार करेगा । जैसे तुम लोग यात्रा हेतु | 
अपनी रोटी तेयार करते हो । | 


हदीस में 'न्‌ जुलाले आहल्लिल्जन्नते' अर्थात स्वर्ग निवा: 
faai का आथित्य किया जाएगा । 


` दरावरदी ने कहा-- age’ उसको कहते हैं, जो आथि- 
त्यमोजन के पूर्व अंतिथि को प्रातं:राश (नाइता) के रूप में प्रस्तुत 
किया जाता है । तात्पर्यं है, कि स्वर्गगामियों को स्वरा. में. पहुँचने 
तक़ विभिन्न स्थान-स्थान. पर न्‌ जुल (नाइते के रूप में भमि कोः 
रोटी प्रस्तुत्त की जाएगी ओर अन्ततः बह स्वर्ग में पहुँच जाएंगे 
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इसी भांति ger मर्जान ने 'अलइरसाद' में कहा g- भूमि 


. बदल कर एक रोटी कर दी जाएगी। जिसको मौमिन अपने पैरों. 
| के सध्य में से उठाकर खाएगा और सम्भवतः होजे कौसर का 
` जलपान करेगा | i 


इब्ने हज़र ने लिखा है, कि मैदानै हशर ( कयामत ) के 
समस्त विश्रान्ति स्थलों की पूर्णावधि में मौमिनों को garag 
नहीं दिया जाएगा,अपितु अल्लाह अपनी शक्ति से भूम को प्रकृति 
को परिवर्तित कर देगा, कि अल्लाह की इच्छानुसार मौमिन अपने 
पैरों तले से बिना परिश्रम और कष्ट के उठा कर रोटी खाएंगे । 
इसका समर्थन, सईद बिन ज़बीर का वह कंथन, जो इब्ने ज़रीर 
ने उद्धृत किया है, कि भूमि शुञ्र रोटी हो जाएगी, जो मौमिन 


` - अपने पैरों तले से उठा कर खाएँगे । इसी प्रकार मुहम्मद बिन 


कांब का भी कथन R I 


 बेहकी ने ARM का कथ्य उद्धृत किया है, कि भूमि 
परिवतित हो रोटी के सहश्य हो जाएगी । जिसको मुसलमान 
हिसाब से निवृति समय में खाते रहेंगे। ` ae 


इमाम बाकर का कथन भी इसी भांति है। ` 


खतीब ने इब्ने मस्ऊद का कथन उद्भूत किया है, कि 
कयामत के दिन लोगों का हशर (जमाव) ऐसी स्थिति में होगा 
कि क्षुधा से अत्यन्त दुखी होगे। ऐसे क्षुधित कमी न हुए होगे | 
अत्यन्त प्यासे होगे । ऐसे प्यासे कभी न हुए होगे। सवथा नरन 
होगे 1 'कदापि ऐसे नग्न न रहे होंगे और ऐसे क्लान्त श्रान्त होंगे 
कि wait ऐसे थकित न हुए होगे । जिसने FES हेतु भोजन 
कराया होया | अल्लाह उस दिन उसे भोजन देगा । जिसने agg 
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हेतु जल पिलाया होगा । अछाह उस दिन उसे जल पिलाएगा । | 
जिसने agg हेतु वस्त्र दिये होंगे उस दिन अल्लाह उसे वस्त्र पहि 
माएगा | इत्यादि 


इब्ने काव ने .कहा- आसमान उद्यान हो जाएँगे और 
aga afa हो जाएँगे तथा भूमि परिवर्तित कर कुछ और कर 
दी जाएगी । इत्यादि 


| 
| 
मुस्लिम,ने सोबान के कथन से उद्धृत किया है, कि एक | 

ager विद्वान ने हजरत मुहम्मद की सेवा में उपस्थित होकर ज्ञात | 
किया, कि जिस दिन भूमि को अन्य भूमि से परिवर्तित कर दिया | 
जाएगा, उस दिन लोग कहां होंगे ? gaa ने फरमाया- पुल | 
. (नकंका)सेपरेअन्धकारमें। .... 
| 

| 


मुस्लिम ने हज़रत आयशा का केथन उद्धृत किया है, 
कि आयशा ने निवेदन किया-या रेसूह्विछाह ! जिस दिन भमि | 
परिवर्तित कर दी. जाएगी, उसे दिन लोग कहाँ होंगे हज़रत ने 
` झरमाया--सेरात (नकं पर अवस्थित एक पुल) पर. 


बेहको ने उबय्य बिन ara का कथन उद्धत-किया हैं 
कि पहाड़ और भूमि दोनों मिट्टी हो जाए गे, जोकि काफिरों 
कै चेहरों पर गिरेगी और मोमिनों कें चेहरों पर नहीं गिरेगी। | 
आयत में भी कहा गया है, कि काफिरों के चेहरों पर मिट्टी होगी 
शिन पर स्याही ( कालिमा ) चढ़ी होगी। | 


„  इब्ने अबी हमज़ा ने विश्लेषण-किया है, कि इस संसार | 
को भूमि नष्ट हो जाएगी: और कयामत के दिन नवीन भूमि | 
Gra की जाएगी । . ; Ji 


re 
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कतंवी ने लिखा है, कि साहिबे अफ़सा ने समस्त gatat 
के मतभेदों के निराकरण हेतु भूमि और आसमान को परिवर्तनः 
दो वार होगा । प्रथम बार AFET साक, सुर फू कने के पूर्व 
परिवतँन होगा, कि सितारे झड़ जायेंगे, चन्द्र और YA प्रकाशः 
हीन हो जायेंगे, आसमान ताम्रवर्णी हो जाएगा, उसकी खाल. 
उतार लीं जाएगी पहाड़ उड़े-उड़े फिरेगे, समुद्र आग हो जएंगे,. 
भूमि में कम्पन्न उत्पन्न हो खण्ड-खण्ड हो जाएगी, इसका. 
भाकार-प्रकार ही परिवर्तित हो जाएगा । तत्पश्चात अथम्‌ सुर्‌. 
फूंका जाएगा, तो आसमान्‌ लपेट दिये" जाएंगे, आसमान: 
परिवर्तित हो दूसरा . आसमान ही जाएगा, : और भूमि को, 
विस्तृत .कर विस्तार दिया जाएगा और ूर्वानुसार ही कर. 
दी जाएगी, जैसी कि बह पूर्व में थी, जिसके भीतर aT होगी, 
जिनमें मृतकों. के शव होंगे | तत्पश्चात पुनः SAT सुर फू कने : 
पर भूमि में द्वितीय परिवर्तेन होगा । यह उस समय होगा, जब 
लोग मंदाने हशर ( कयामत) में खड़े होगे । ऐसी स्थिति में सम्पुणं ` 
` भूमि जिसको “ager” कहा जाएगा और उस पर न्याय होगा, : 
परिवर्तित कर दी जाएगी | उसः समय भूमि रजत की होगी 1; 
“orate क्रों से निकल कर न्याय व दण्ड के परिणाम हेतुः: 
महान अल्लाह के सन्मुख आए, गे। dg 


. तफसीर मजहुरी पारा १३ पृ. ३२३ से 20. ; 


व मा कवरूल्‍लाह हुक्का कव्रेहोल बलो जेमा अने कब्नतोह 
पौसल कयामते चस्समावातो सत्त दविय्यातुन बेयमीनही gigg 
; व तआला अम्मा युस्रेकुन । „२. कुरआन. पारा WE ७/४ 
: Geo Fon anya Maha Vidy alaya Co ५०४४ 


nj A 


Mdada a 


अर्थ:- और प्रतिष्ठा न, जानी. उन्होंने अंछाह की, जो उसको 
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प्रतिष्ठा का अधिकार था । कयामत के दिन सम्पूर्ण भूमि gaat 
मुठी में है और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए हैं । 
ag पवित्र और उच्चतम है, उनसे जो तुम उसके साथ एकाकार 
करते हो | अनुवाद शाह रफीउद्दीन पारा २४ पृ. ६४६ 


व्याख्या:-मू्तिपूजकों ने वास्तव में अल्लाह की कीति और प्रतिष्ठा 
को समझा ही नहीं.। इस कारण ही वह अन्यान्य को खुदा के 
साथ एकाकार करने लगे । बुखारी में है, कि अल्लाह 
तंआला भूमि को अधिकृत कर लेगा और आसमान को अपनी 
दाहिनी मुट्ठी में ले लेगा तथा फरमाएगा-मैं सम्राट हूँ, कहां, है 
भूमि के सम्राट? _ 


मस्लिम की हुँदीस में है, कि भूमिएं उसको एक उंगली 
पर होंगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में gid | तत्पश्चात 
फरमाएगा-मैं ही सम्राट हूं । एक कथन में है, कि ga- 
रत इब्नें उमर ने इसका सम्पूणं विवरण दर्शा दिया, कि किस | 
भांति हज़रत महम्मद रे इसका वर्णन किया ar अर्थात अल्लाह. 
आसमानों और wal को अपने हाथ में ले लेगा और फरमा- _ 
एगा-मैं सम्राट हूँ । अपनी' ऊंगलियों को कभी खोलेगा और | 
कभी बन्द करेगा | 


TEAL Fed कसीर पारा २४ पृष्ट १६ 


तजरीदे बारी ने इस.उपरोबत आयत की,व्याख्या में लिखा है- | 
‘AA अबी हुररता काला समेतो रसूत्लिह्लाहे यकुलो यषबेइजुला 

हुल्भर्जा व यत विस्समावाते बियमीनही geal यकुलो अनलमले- _ 
/ को एना मुलुकुल्मर्जे। | i 
अर्थात-अबूःहुरेरा का कथन है, कि मैंने ga महम्मद'को फर- | 
माते सुना; कि, खुदा तआला भू'म को मुदी में ले-लेगा। समस्तः 
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Fah अपने दाहिने हाय में लपेट लेगा । तत्पश्चात फरमाः 
एगा--मैं सम्राट हैँ, कहाँ है वह संसार के सम्राट? 


तज़रीदे बुखारी भाग २, हदीस ५९० पृ. २९३ 


पाठक बन्घुओं `! -हमने इस कयामत विषय के सन्दर्भ में 

गत पृष्ठों में अर्थात यहाँ तक कयामत कैसे होगी, इसका वर्णन 
किया है । क्योंकि मानवीय सृष्टि की समाप्ति के पश्चात ही 
क्रयामत"आच्छादित होगी 1 इसलिए एकाकी मनुष्य की मृत्यु 
कसे, और सामुहिक मृत्यु कयामत के पूव कैसे होगी ? इस पर 
हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे, कि एक-एक मनुष्य की मृत्यु तों 
भ्राणहर्ता फरिश्ता 'मल्कल्मोत' के हाथों सम्पन्न होगी और सामः 
हिक मृत्यु अथवा महानार दूसरी बार इस्राफील द्वारां नरसिहां 
फू कने. के परिणामस्वरूप होगी । जिक्षपे चन्द्र-सू्य-समृद्र-नदियां 
पहाइ-सितारे-वन-उपवत- पथ्वी-आसमान और मनुष्य व प्राणी: 
मात्र समस्त महानाश को भप्त हो जाएंगे | तत्पशचात तीसरी 
बार नरसिहा फूकने पर यह समस्त मनुष्य अपनी-अपनी कंद्रों 
से जीवित, होकर .दौड़ेंगे । कयामत के दिन हेतु फरिश्तों द्वारा 
लिखित प्रत्येक मनुष्यों के कर्मों का. छुदा .के द्वारा न्यायपूणं 
निर्णय, होगा | जिन कर्मो को फरिश्ते कमंपत्र में लिखते: जाते हैं, 
` उन्हीं कर्मपत्रों के. आधार पर खुदा कयामत के दिन न्या 
क 1 aa akoi कर चुके हैं, कि खुदा भमि को रोटी 

बना देगा; जिसे स्वर्गगामी लोग सवर्गः पहैचने तक अपने... 

पैरों तले से प्राप्त कर खाते रहेंगे और ही 6 
अन्यान्य भूमि वे आसमान से परिवर्तित कर दिये जाएँगे । a 
मान ताम्रवर्णी या स्वर्ण का हो जाएगा ओर भूमि रजत oe 
भांति: शुञ्र होकर समतल रूप ग्रहण कर लेगी व इसःपर bs 
नदी-वन-उपब्रन इत्यादि कुछ भी त रहेंगे Ut लोग उस me 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


—— जन 


. | 
Digitized by Arya Samaj ३२) dation Chennai and 6 EAE otri i 
३२ Sona # | 


मैदान में खुदा के सन्मुख न्याय हेतु उपस्थित होंगे । इतनी संपूर्ण | 

व्यवस्था हो चुकने पर हम कयामत या खुदा के न्याय दिवसका | 

वर्णन करते हैं, किन्तु आइचर्य का विषय है, किं सम्पूर्ण कुरआन | 

gael और सम्बन्धित उद्धृणों व कथ्यों में मात्र कब्रों में से | 

जीवित हो दौड़ने का ही उल्लेख है और जो लोग मरणोपरान्त 

जलाए गये, जल समाधिस्थ हो गए अथवा जिन्हें भयंकर पशु खा 

गए उनकी :कहीं भी रंचमात्र चर्चा तक नहीं है, उनके कर्मों का 

बया होगा. ? इसी भांति दूसरा आरंचर्यं यह है कि मृतक के कब्र 

सें दफनाने के पश्चात उसके शारीरिक अवयव जो कि सड़-गल 

. कर मिट्टी हो चुके. हैं उन्हीं में से उसके परमाणु संग्रहित कर 

` उसी मृतक का aa करेंगे । यह केसे सम्भवं है ? अतः 

' ` अब आपके सन्मुख उस कयामत के दिन का वर्णन प्रस्तुत कर 
` रहिहै(आयतःऽर न ` RT 


.' ` यं उरेजू अला रब्बका सपफ़ा। लक्ृद जेतोसूना कसाखलक्ताः 
`` ga अव्बला सरंतिम। ,. . कुरआन.पारा १५ रह ६/१८ 


`  नर्थातःखुदा के सन्मुख न्यायं हेतु पंवितबद्ध उपस्थित किये जाएंगे 
::- और खुदा उनसे -कहेगा-तुम आए हमारे पास तग्न-एकाकी 
सम्पत्तिहीन-सेवकहीन और प्रतिष्ठा व कीति से रहित 

: ¬ -' “` ` ` ` तंफसीर कादरी पारा १४ पृष्ठ ६३३ | 

., .तफसीर मञ्जरी À इस आयत की विस्तृत व्याख्या करते 

` इए लिखा है; fst सम्राट के सम्मुख उसकी सैना लाई ज़ाती _ 
` ह । उसी भांति अल्लाह के सन्मुख समस्त लोगों को पंक्तिबर्ध _ 
SEIT किया जाएगा............और अल्लाह की उपस्थिति आदेश _ 
प्रसारण हेतु होगी (खुदा फरमाएगा) देखो, अन्ततः TA 
हमारे पास आए, जैसा हमने तुमको सवंप्रथम उत्पन्न किया था।| | 


a 
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` अर्थात जिस भांति हमने तुम्हें नग्न शरी र-नरन पांवों और बिना 
खतने के उत्पन्न किया था । उत्पत्ति के समय तुम्हारे पास सांसा- 
रिक धन-सम्पत्ति आदि कुछ भी नहीं था, उसी भांति आज घन 
सम्पत्तिहीन, नगन और बिना खतने के हमने तुमकों कब्रों से 
उठाया है | 


au ने सहीहैन (मुस्लिम बुखारी) में और तिमंज्ी ने 
सुनन में इव्ने अब्बास का कथन उद्धृत किया है, कि रसूलिल्लाह 
भाषण देने खड़े हुए और फरमाया-- ऐ लोगों ! तुमको कत्रों से 
उठाकर अल्लाह के सन्मुख नग्न TAA पांवों और बिना aad 
के ले जाया जायगा । तत्पश्चात.समस्त सृष्टि के पूर्व इबाही म॑ 
को वस्त्र पहिनाये जाए गे। इस पर आयशा ने निवेदन किया: 
पुरूष भी होंगे और स्त्रियां भी ? कया एक-दूसरे को देखेंगे ? 
हज़रत ने फरमाया-- आयशा ! इस समय का प्रकरण अत्यन्त 
कठोर होगा | अर्थात किसी की ओर देखे की सुधि ही न रहेगी । 


: उम्मे सलमा ने कहा-- यह तो ast खराबी होग, 
हममें से प्रत्येक दूसरा, दूसरे को नरन देखेगा। 


एक अन्य उद्धृण में है, कि बीबी ने कहा-- T से क्य 
कोई, किसी को नग्न देखेगा। (हजरत ने) कराया अर उस 
दिन प्रत्येक मनुष्य अपनी स्थिति में होगा कि वह दूसरे को देखते 
में ER eat FN ने बीबी को उत्तर में फरमाया-- 
हम म॑ से दसरा; दसरे को कसे देखेगा, नेत्र 
आश्चयंचकित WT I (oe a 


तिन्नानी और बेहकी ने सुदह बिन्ते जमअह के कथन से 


उद्धृत किया है, कि कयामत के दिन लोगों को नंगे पैरों, न: 
शरीर और बिना खतने के उठाया जाएगा और a बार 
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किसी के मुंह और किसी की कनपटियों तक वल्गाओं की भांति | 
आई हुई होगी | तफसीर मज़हरी पारा १४ पृष्ठ २२६-३० | 
तज़रीदे बुखारी में हदीस क्रमांक ६०६:-- | 


aa आयज्ञात BAT काला रसुलुल्लाहे तहसेरूना कुप्रातन | 
suaa उज्ञलन BAA फ़कुल्तो या रसुल्लिल्लाहेहिर जालो | 
बन्निसाओ BAN ATA इला बाजिन, फ़कालाल्मरों अझद्दो। | 


अर्थात:--रसू छि्लाह ने फरमाया- तुम कयामत के दिन नंगे पैर, 
. नग्न शरीर और विना खतने के उठाए जांओगे । आयशा ने| 
कहा-- क्या पुरूष और स्त्रियाँ एक-दूसरे को देखेंगे ? आपने फर- | 
माया- उस दिन ऐसी कठोरता होगी कि एक दूसरे को क्या! 
देखेंगे । ; i 
हदीस FAH ६०७:- 
अन अबी हुरेरतह अन्ना रसुह्लिल्लाहे सल्लअम काला या THe. 
MMA यौमल कयामते gat यज्हबो अर्कोहुम feast सबईन | 
जिराअन व युल्जिबोहुम हत्ता यब्लुग़ा आजानेहे'म | | 


F _ एजिस्‌ वाहियातु उव ARAR अला अर्जाएहा । व 3 
अर्सा रब्बेका फ़ौकहुम यौमएजिम, समानीयह । | 
कुरआन पारा २९ LH १५ 
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अर्थातः-पस, उस दिन हो पड़ेगी, हो पड़ने वाली अर्थात 
कयामत और आसमान फट जाएगा, और उस दिन वह. 
निष्क्रिय होगा, और Rad उसके किनारों पर होंगे, और. 
उठाए गे तेरे पालनकर्ता का सिंहासन अपने ऊपर ८ व्यक्ति । 


अनुवाद, शाह रफीउद्दीन पारा २६ पृष्ठ ८०१ 


व्याख्याः-पस, उस दिन अर्थात सुर फूकरे के दिन वह प्रति: 
क्षित घड़ी आ जाएगी, जिसका अनुमान कुरआन और हदीस 
के माध्यम से अनिवार्य है, और आसमान फट जाएगा, और 
असक्त होकर उसकी बन्दिश ढीली हो जाएगी, जो afte और 
दृढ़ता अब है, वह नहीं रहेगी । : 


फ़रा ने कहा-- आसमान की निर्बलता, फट. जाने के 
कारण होगी | आसमान की जो दिशाए' और ओर-छोर फट 
जाने के उपरांत शेष रहेंगे, उन पर फरिइते होंगे, और तुम्हारे 
प्रभू के सिहासन को अपने ऊपर अथवा उन फरिश्तों, जो 
आसमान के किनारों पर होंगे ८ मलाएका---- उठाये होंगे । 


अबू दाऊद और तिमंजी ने हज़रत अब्बास बिन अब्दुल 
मुतंलब का कथन उद्धृत किया है। अब्बास ने RAIA बतहा 
में एक समुदाय के साथ बेठा हुआ था । रसूहिह्वाह भी वहीं 
विराजित थे। एक बादल गुजरने लगा। लोगों ने उसकी ओर 
दृष्टिपात किया । रसूलिल्लाह ने फरमाया:- तुम इसको क्या 
कहते हो ? लोगों ने उत्तर दिया-- सहाब (बादल) । फिर 
फरमाया-- और सुज्न ( बादल ) भी कहते हो ? लोगों ने 
कहा--मुझ्न भी कहते हैं। फिर ऊरमाया--अनान ( बादल ) 
भी कहते हो ? लोगों ने कहा- हां, अतान भी कहते हैं । 
फिर (हज़रत ने) फरमाया--ज्या तुमको ज्ञात है, कि भमि 
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और आसमान के मध्य कितना अन्तराल है ? लोगों ने कहां-- 
नहीं । फिर फरमाया--दोनों के मध्य का अन्तराल ७१-७२ 
या ७३ वर्षो की राह का है, और निचले आसमान से उपरी 
आसमान का अन्तराल भी इसी भांति है । यहाँ तक कि 


ऊपर एक समुद्र है, जिसके ऊपर और नीचे के तल का | 
अन्तराल भी इतना ही है, जितना कि एक आसमान से दूसरे. 
आसमान का है । फिर समुद्र के.ऊपर ८ पहाड़ी बकरे हैं 
जिनके खुरों और कुल्हों ( get) का फासला दो आसमानों |: 


< . मध्यवत्ती यात्रा के समानान्तर है । उसके ऊपर (agg का) 


४». „ पलाएका की ८ टोलियाँ होगी, जिनकी सख्या खुदा के 


आसमानों की मध्यवर्ती यात्रा के समानान्तर है । उसके ऊपर 
अल्लाह है । 


fagiaa हे, जिसके ऊपर और नीचे का अन्तराल भी दो | 
| 
बंगवी ते भी इस हदीस को इसी प्रकार उद्भूत किया है। | 


aval का कथन है, कि अवं तो सिंहासन को उठाने 
वाले ४ Bleed gi कयामत के दिन उनकी सहायतार्थ अल्लाह | 
४ और नियुक्त करेगा, उनकी आक्रति भी बकरों सहृदय होगी। 
हदीस में यह भी आया है, कि एक की आकृति पुरूष की, दूसरे 
की सिह की, तीसरे की बेल की और चौथे की गिद्ध को । 


हज़रत इब्ने- अब्बास ने इस आयत की व्याख्या में कहा | 
हैं, कि कयामत के दिन खुदा के सिंहासन की ८ मलाएका अर्थात 


और कोई नहीं जानता | 
तफसीर मज़हरी पारा २६ पृष्ठ ७२-७३ | 


आज़मुत्तफासीर ने इस आयत के विषय में लिखा है, fa 
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जिस दिन आसमान खण्ड-खण्ड और कण-कण होकर गिर 
पड़ेगा, तो उस दिन अल्लाह तआला के महान सिहासन को उसके 
भार के कारण ८ HUI अपने मस्तक और कंधों पर उठाएंगे, 
जिसको आज ४ फरिब्ते उठाए खड़े हैं । यद्यपि हदीस में है," कि 
हजरत मुहम्मद ने फरमाया-आज सिंहासन उठानेवाले ४ फरिइते 
हैं। जब कयामत का दिन होगा तो खुदा तआला उनको ४ फरिइतों 
की सुविधा देगा और वह कुल मिलकर ८ हो जाएंगे । 


मुआलिम में लिखा है, कि उस ( कयामत) दिन सिंहासन 
उठानेवाले ८ फरिशते होगे, जिनकी आकृति पहाड़ी बकरों के 
weer होगी, उनके खुरों से घुटनों तक इतनी लम्बाई होगी, 
जितत्ती एक आसमान से दुसरे आसमान तक I. 


* हजरत जाबर फरमाते हैं, कि रसूल्लिल्लाह ने फरमाया- 
मुझे ( खुदा'ने ) आदेश हुआ है, कि सिंहासन उठानेवालों में से 
एक pea की arate का वर्णन करूँ | उसके कान से गरदन 
तक इतनी दूरी है, कि यदि कोई मनुष्य वर्षो तक निरन्तर ७०७ 


वर्षों तक निरन्तर चले तो उस फासले को पार कर सकता है । 


` हजरत इब्ते उमर फरमाते हैं, कि सिंहासन उठानेवाले = 
GARG हैं। प्रत्येक के एक नेत्र का १०० वर्षो का अन्तराल है। 
सिंहासन उठानेवाले ८ फरिइतों की गणना में व्याख्याकारों में 
मतभेद है । 


हज़रत हसन बसरी ने लिखा है, कि मुझे ज्ञात नहीं कि 
वह ८ व्यन्गित हैं, या ८ हजार हैं, या ८ पंवितयां या ८ हजार 
ग्रंक्तियां हैं । 

Gah का कथन है, कि वह ८ पंवितर्या है, जिसकी संख्या. 
खुदा के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता । इस पर व्याह्या- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Sk malizi by Arya Samaj Fo(ida)ion Chennai and eGangotri 


कार का मत है, कि प्रमाणिक हदीस में स्पष्टतः उल्लेख है, कि 
इस समय ४ फरि्ते हैं और कयामत फे दिन ४ और मिला कर 
८ हो MITT | अतः ८ को ही स्वीकारना आवश्यक है । 


एक हदीस में यह भी आया है, कि सिंहासन को उठाने- 
चाले ८ फरिशते हैं, जिनके पैर ७ वीं भूमि के नीचे और मस्तक 
७ वें आसमान फे ऊपर हैं । 


अन्य रवायात (उद्धृणों) में आया है, कि सिंहासन उठाने 
वालों में से एक की आकृति मनुष्य सी, दूसरे की बेल सी, तीसरे 
की सिह सी और चोथे की गध TERT है। 


आजमुत्तफासीर पारा २९ पृष्ठ ५८-५६ 


इब्ने कसीर ने इस आयत की व्याख्या में कहा है, कि ; 
कयामत के दिन ८ फरिव्ते खुदा के सिंहासन को उठाए होंगे। | 
पस, तात्पर्यं या तो महान सिंहासन का उठाना है, अथवा उस 
सिहासन से अभिप्राय है, जिस पर कयामत के दिन अल्लाह 
तआला लोगों का न्याय करणे हेतु आसीन होंगें। 


तफसीर gA कसीर पारा २९ पृ. २८ | 


हवकानी ने इसी आयत की व्याख्या में लिखा है, न्याया- | 

लय हेतु विश्‍व के पालनकर्ता का सिंहासन लाकर रखा जाएगा, | 

जिसको ८ फरिशते उठाए होंगे और प्रत्येक के साथ हजारों की 

टोलियां होगी । THAT हक्कानी पारा २६ पृष्ठ ५२ 
Sa खुदा का प्रत्यक्ष दशन 

झआयतः- . 

वज हुई यौमएजिन नाज्रातुन इला रब्बेहा नाज्रा | S 

कुरआन पारा २९ इक १/७ 
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अर्थ:-कितने मुह उस दिन स्वस्थ और खुदा की ओर देखने 
वाले हैं ? शाह रफीउदीन पारा २९ पृष्ठ 5१६ 


व्याख्या:-अधिक मुह उस दिन ( कयामत ) स्वस्थ-सुन्दर और 
मुस्करातै होंगे अर्थात नैत्रों से अपने प्रभू की ओर देखेंगे ।........ 


इब्ने उमर का कधन है, कि रसुल्लिल्लाह ने फरमाया-« 
खुदा के समीप सर्वाधिक प्रतिष्ठित बह स्वगं निवासी होगा, जो 
प्रात: और सांयं अछाह के दर्शन करेगा । 


हजरत जुरेर बिजली ने फरमाया-हुम हज़रत मृहम्म 
की सेवा में बैठे हुए थे, हुजूर ने पूणिमा की ae देख कर पर, 
माया-निसन्देह, तुम अपने प्रभु को इसी भांति देखोगे जिस भांति 
तुम इस पूर्णिमा के चन्द्र को देख रहे हो और देखने में कोई 
व्यवधान नहीं होगा । तफपोर मज़हरी पारा २६ पृष्ठ २१५ 


_ इब्गे कसीर ने लिखा है, कि उम्र दिन अधिकाँश 
होंगे, जिनके मुह स्वस्थ-सुन्दर और प्रसन्न होंगे और sh T 
के दर्शन से प्रतिष्ठित हो रहे होंगे। जैसा कि शीघ्र ही तुम अपने 
TY को स्पष्टः सन्मुख देखोगे । अत्याधिक प्रमाणिक हदीसों से 
निरन्तर. प्रेमाणयुक्त जो हुदीसों के लेखकों ने अपनी पुस्तकों में 
वणित की है, सिद्ध- हो चुकी है, कि ईमान बाले अपने प्रभु के 
BRT से कयामत के दिन कृत्य कृत्य होंगे । इन हदीसों को न तो 
कोई हटा सकेगा ओर न कोई नकार ही सकेगा : 


बुखारी ओर मुस्लिम में अब KU से वणित fe ri 
ने qarar रसूल्लिल्लाह ! क्या हम कयामत के ee be z 
a देखेंगे. ? आपने फरसाया-जब आसमान स्वच्छ और मेघ हीन 
हो, तब सूर्य और चन्द्र को देखने में कोई बाघा रोकती है ? 
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उनने क्रहा-नहीं | आपने फरमाया-इसी भाँति तुम अल्लाह तआला 
को देखोगे । 

सही है न (बुखारी व मुस्लिम) में हज़रत जुरेर से वाणत 
- है, कि हज़रत मुहम्मद ने पूणिमा के चन्द्रमा को देखा और फर- 
माया-तुम इसी भांति अपने प्रभू को देखोगे, जिस भांति इस 
चन्द्रमा को देख रहे हो । 
. तफसीर FAT कसीर पारा २६ FS ७६ 


इसी भांति तफसीर हवकानी में भी पारा २८ पृष्ठ १३५ 
में लिखा है तथा आजमुत्तफासीर पारा २९ पृष्ठ १६० में भी यही 
व्याख्या है और मुआलेमुन्तन्जील पारा २६ पृष्ठ १९३ में भी ऐसा 
ही है । तफसीर ज़लालेन पारा २६ पृष्ठ ४८२ में भी ऐसा ही 
वर्णन है । 


खुदा के सिहासन के आस पास TRAX I. 
ATAT:-- 
o च तरल मलाएकता हाप्रफीना मिन्होलिल aa युसब्बे- 
gat agra रब्बेहिस्‌ व कुरोया बेनाहुम facets | 
l कुरआन पारा २४ G ८/५ 


'अर्थः-और देखेगा q फरिव्तों को, कि सिंहासन को आसपास से | 


घेरे होंगे और अपने प्रभू की पवित्रता और प्रशसा.का गूणगात 


करते हैं तथा उनके मध्य सत्य के साथ'न्याय किया जाता है। 
अनुवाद शाह रफीउद्दीन पारा २४ पृष्ठ ६५१ 
च्यास्याः-ऐ हमारे नबी ! (हजरत मुहम्मद !) कयामत के दिन | 
"तू जिधर दृष्टिपात करेगा, फरिष्ते ही हष्टिगोचर होगें। उस | 
दिन समस्त फरिस्ते महान सिंहासन की परिक्रमा कर रहे होंगे 


z £ ५ za 
A 
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ओर अत्यातिक प्रिय और मनमोहक स्वर में खुदा की पवित्रता 
व स्तुतिगान कर रहे होंगे । i 
आज़मुत्तफासीर पारा २४ पृष्ठ २६८ 
आयत :-- ; 
अल्लाजीना यहमलुनत्अर्शा ब मन हो लहुं युसब्बेहुना agra 
रब्बेहीम्‌ \ कुरआन पारा २४ रक १/६ 
अर्थः-वह लोग, जो सिंहासन को उठा रहे हैं और जो उसके आस 
पास हैं, पवित्रता का वखान करते हैं, उसकी प्रशंसासहित। 
अनुवाद शाह रफीउद्दीन पारा २४ पृष्ठ ६५२ 
व्याख्याः-सिहासन को उठानेवाले चारों फरिइते और उसके 
आसपास के श्रेष्ठ फरिक्ते एक ओर तो खुदा की पवित्रता काँ 
बखान करते हैं, और समस्त दोषों से पृथक दशति हैं। दूसरी 
ओर समस्त ईमानदार पुरुष व स्त्रियों के हेतु पापों की क्षमा- 
याचना करते रहते हैं।---*-----इससे यह प्रमाणित हो गया किं 
वर्तमान में सिंहासन को उठाने वाले ४ फरिरते हैं, ओर कयामत 
के दिन सिंहासन को ८ Get उठाएगे, जैसा कि कुरआन में 
वर्णित है । तफसीर इब्ने कसीर पारा २४ पृष्ठ ३१-३३ 
झायतः- i: 


व जा आ रब्बोका वल्मलकों सपफन सफ्फा बाजी आयोसए 
एजिन बिजहँलमा । कुरआन पारा ३० ,रक् १,१४ 
अर्थ:-और तेरा पालनकर्ता आएगा तथा फरिशते पंक्तिबद्ध 
आएंगे व उस दिन नके को उपस्थित किया जाएगा । 


अनुवाद शाह रफीउद्दीन पारा ३० पृ. ८४४ 
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व्याख्या:-और फरिव्ते पंक्ति-पंतित होकर आएं गे। इब्मे ज़रीर 
च इब्मे मुबारक ने जुहाक का कथन उद्धृण किया है, कि कया- 
मत का दिन होगा, तो खुदाई आदेश से संसार का आसमान फट 
जाएगा और मलाएका (फरिदच्ते) उसके किनारों पर रह जाएं गे। 
तत्पश्चात TY की आज्ञा से उतरेंगे और भूमि को समस्त पदार्थों 


सहित घेर लेंगे । इसके पश्चात ७ तों आसमान फट जाएंगे और 


फारिइते क्रमबद्ध उतर कर पंक्तिबद्ध होते जाएंगे और पच्चात 
सबसे महान फरिश्ता उतरेग।, जिसके बाए ओर नरकं होगा | 
जब भूमिनिवासी नके को देखेंगे, तो यत्र--तत्र भागेगे किन्तु 
उनको भूमि पर प्रत्येक ओर फरिइतों की ७ पंक्तियां fenat 
Maite AT उस दिन नरक को लाया जाएगा । 

हज़रत इब्ते मस्ऊद का कथन है, कि रसूल्लिल्लाह ने 
फरमाया-उस दिन नकं कों इस भांति लाया.जाएगा, कि उसकी 
७० हजार वल्गाए होगी और प्रत्येक वल्गा को ७० हजार फरि- 
शते खींचते होगें | (मुस्लिम व a) 

za aga ने लबाबुल्अहवाल में जेद बिन असलम का 


< कथन उद्धृत किया है, कि रसूह्लिल्लाह के पास ज़िन्नील आए, © 
तो हज़रत अली ने हज़रत मुहम्मद से जिन्रील के आगमन का 

* कारण पूछा । हजरत ने फरमायाःनकं को ७० हजार वल्गांओं | 

` से खीच कर लाया जाएगा, ७० हजार फरिइते वल्गाए' Pad | 

होंगे, कि अकस्मात फरिदतों के हाथों से वल्गाए छूट पड़ेगी _ 

. किन्तु फरिदतें तत्क्षण पुनः थाम लेंगे। यदि वह न थाम ले तो _ 


. समस्त समुदाय को AH भस्मीभूत कर दे | 


> addy का कथन है, कि नकं को उसके उत्पत्ति स्थान सें | 


* इन्दी बना कर कयामत के.क्ष त्र में लाया जाएगा और पुल सरातं _ 


के अतिरिक्त स्वर्ग जाने का अन्य कोई मागं नहीं रहेगा। | 
= 7 +s 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 


| 


| 


Digitized by Arya Samaj XR dation Chennai and cma 3 


अबू नईम ने कःव का कथन उद्थृत किया है, कि कया- 
मत का दिन होगा, तो फरिइते उत्तर कर पंक्तिबद्ध हो ज्ञाए गे, 
तो छुदा laa से फरमाएगा-नर्क को लाओ । जिब्रील नकं को 
७० हजार वल्गाओं से जकड़े हुए लाए गे। जब मनुष्यों से नत्र 
का अन्तराल १०० वर्षो की यात्रा का रह जाएगा, तो नक एक 
सांस लेगा, जिससे सृष्टि का हृदय धड़कने लगेगा, तत्परचात 
द्वारा साँस लेगा, तो कोई उत्कृष्ट फरिइता और पैगम्बर भी 
घुटनों पर बेठे बिना न रह सके गा और फिर सीतरा साँस लेगा तो 
हृदय डछल कर कंठ तक आ जायेगे, किसी को सुधि न रहेगी, 
प्रत्येक मनुष्य घबरा जाएगा। यहां तक कि इब्राहीम निवेदन 
क गे -मेरे प्राण बचाओ | इसी भाँति हजरत मूसा व ईसा भी 
कहेंगे, किन्तु हज़रत मुहम्मद कहेंगे-मेरी उम्मत को बचाओ। 


तफसीर मज़हरी पारा ३० पृष्ठ ४०४ 


O न्याय तुला O 
आयतः-- 
य नजाउल मवाजोनहिकस्ता Sat मिल्कयामते wer तुज॒लमो 
AIGA AAT । कुरआन पारा १७ LH ४/४ 


अर्थ:-हम न्याय-तुला में रखेंगे कयामत के दिन और किसी पर 
कोई अत्याचार न किया जाएगा । 


अनुवाद शाह्‌ रफीउह्दीन पारा १७ पृ, ४४९ 
व्याइ्थाः--कयामत के दिन न्याय--तुला स्थापित की जाएगी | 
यह्‌ तुला एक ही होगी किन्तु जो कर्मफल इसमें तौले जाए गे वह 
अ.यन्त होप इसलिए तुला हेतु बहुवचन तृलाए प्रयुक्त किया 
गया । उस दिन किसी पर रंचमात्र भी अत्याचार न होगा। | 
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सहीहैन ( बुखारी-व मुस्लिम ) में है, कि रसूल्लिल्लाह 
फरमाते हैं, कि कतिपय वाक्य, जो उद्वोधन में भारहीन और 
तुला में भारयुकत है, वह खुदा को प्रिय है। जेसेः-(१) सुब्हानः 
ल्लाहे ब नेहम्देही' (२) सुन्हानल्लाहिरअजीस' अथांत (१) | 
अल्लाह पवित्र है, अपनी प्रशसा सहित (२) अल्लाह महान | 
पवित्र है । 
. सनद अहमद में है, कि रसूल्लिस्लाह फरमाते हैं, कि 
भेरी उम्मत के एक व्यत्ति को agg तआला समस्त कयामत- | 
वालों के सन्मुख अपने पास बुलाएगा और उसके अपराधों के ६६ 
खाते उसके सन्मुख खोले जाएंगे | जहाँ तक दृष्टिपात होगा, 
वहां तक एक-एक खाता होगा । तत्पशचात खुदा उससे पुछेगा- 
कया तुझें अपने किये गये अपराधों में से किसी से अस्वीकृति है ! | 
भेरी ओर से नियुक्त फरिव्ते जो तेरे कर्मलेखन हेतु निश्चित थे, 
"उन्होंने तुझ पर कोई बलात्‌ व अत्याचार तो नहीं किया ? उत्तर | 
देगा-या खुदा ! नः अस्वीकृति का अव्रसर है और न यह कर्द | 
सकता हूँ कि बलात्‌ःव अत्याचारयुक्त लिखा गया । अल्लाह फर _ 
'माएगा-भला तेरे पास कोई आपत्ति है अथवा कोई भलाई भी 
है ? वह घबराहट में कहेगा-या खुदा ! कोई नहीं । संसार का 
पालनकर्ता कहेगा-भयों नहीं, निसन्देह तेरी एक भलाई हमारे 
रास है, और आज Ba पर कोई अत्याचार न होगा । तब एके | 
छोटा सा waar निकाला जाएगा, जिसमें 'अशहदो अल्लाह ला | 
| इलाहा इल्लल्लांहों व अन्ना-मुहम्मदुरंसूलुल्लाहे' अंकित होगा | 
. अंछाह THAT फरेमीएगा-इसे प्रस्तुत करो। वह कहेगा-ऐ 
` छुदां ! यह रूक्का उच खातों की प्रतिस्पर्धा में क्या करेगा ? अब 
समस्त खाते तुला के एक पलड़े में रखे जाएं गे भौर वह रूवका 
दुसरे पलड़े में रखा जाएगा । उस SAF का भार उन A 
खातों से बढ़ जायगा और वह खातों का पल्ला उपर उठ जाएगा. 


हा 
` Bi 
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दर्योकि जुदा, रहमान और रहीम के नाम से कोई पदार्थ भारी ` 
न होगा । इब्ने माजा और तिमंजी में भी यही उद्धृण है । 
( बया सरल-सुविधायुबत और atts न्याय है, कि समस्त 
प।प-दोष एक ओर और खुदा (मुहम्मद) का नाम एक ओर बस, 
समरत पाप क्षमा ?) 

मसनद अहमद में है, कि कयामत के दिन जव तुला स्था: 
पित की जाएगी तब एक afa को लाया जाएगा और एक 
पलड़े में रखा जाएगा और जो कुछ उस पर गणना की गई है, 
वह भी रखा जायगा, तो वह पलड़ा झुक जाएगा और उसे नकं 
की ओर भेज दिया जाएगा। उसने पीठ फेरी ही होगी, कि खुदाकी 
ओर से उद्बोधनकर्ता उद्घोषक फरिइता उद्बोधन करेगा और. 
कहेगा--शी घता न करो । इसकी एक वस्तु शेष रह गई है। फिर, 
एक पर्चा निकाला जाएगा, जिसमें ‘or इलाह इल्लह्लाह' होगा. 
वह उस व्यक्ति के साथ तुला के पलड़े में रखा जाएगा तो बहू 
नेकी का पलड़ा झुक जायगा r 


तीर इब्ने कसीर पारा १७ पृ. १६-१७. 

७ कमों का तोल ७ 
ataa: — ee ; 

ऋ अम्मा सन सकोलत भवाजीनोहु फ़होवा aa 
अम्मा मन agea भवाज्ञोनोहु E उम्मोहु हाजिया।. 


De कुरआन पारा ३० TH १/२६ 


अर्थातः-उस दिन जिसके-कर्सों का तोल भारी होगा अर्थात नेंकी 
का पलड़ा झुक जाएगा, तो वह भली जिन्दगानी अर्थात स्वर्ग से 
होगा और वह जिसके कर्मो का तोल भारहीन होगा अर्थात भलाई: 
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न रखता होगा या उसकी बुराईयाँ नेकियों से अधिक होगी, तो | 
एसका स्थान हाविया (धघकती अग्नि) होगा । | 
तफसीर कादरी पारा ३० पृष्ठ ६४६ | 


व्याख्या:-'मवाद्धीन' मौजूम का बहुवचन है । इससे अभिप्राय वहु | 
कर्म है, जिन्हें मनुष्य के सन्मुख तौला जायगा अथवा 'मवाज्ञीन , 
मीज़ान का बहुवचन है। इससे अभिप्राय भलाईयुक्त पलड़ा R | | 


सहीह हदीस में है, कि मीञ्चाने अदल की ज़बान भी होगी | 
व दो पलड़े भी । (जैसे साधारण रूप में प्रायः तुला के होते हैं) 


इब्मे मरदूया ने हज़रत आयशा के कथन से ओर इन्त | 
मुबारक ने ज़हद में, अबू शैख ने तफसीर (व्याख्या ) में तथां | 
क्षाजरी मे इन्ने अब्बास के उद्धुण से लिखा है, कि रसूलिह्ाह | 
फ़रमा रहे थे-अछाह ने तुला के दो gas भूमि व आसमान की, 
भांति उत्पन्न किये हैं । i 
पस, वह भले जीवन में होगा अर्थात जिसके भले कर्मों | 

`का पलडा भारहीन होगा, जिसके पास ईमान के अभाव में को 
भलाई न होगी और वह फ़ासिक मौमिन भी सम्मिलित है, जिसका। 
अपराधों का दलड़ा नेकियों से भारी होगा, किन्तु जिनकी । क्‍ 
ईयों का पलडा भारी होगा, इसमें मात्र वह मुसलमान सम्मिलित 
हैं, जो मासुम ( निर्दोष ) हो या जिनके अपराघ क्षमा कर fal) 
qà हों अथवा उनकी भलाईयां अपराधों से भारी हों । a 
इब्बे अब्बास का कथन है, कि कयामत के दिन लोग। 

का हिसाब होगा । जिसकी एक भलाई भी पापों से अधिक होगी/| 
वह cat में जाएगा और जिसके अपराध भलाईयों से अधिक होंगे 
_ बृह्‌ नक॑ में जाएगा तथा जिसकी भलाई व बुराई समान होगी 
"ग्रह एराफ (स्वर्ग-नकं के मध्य) वालों में है । | 
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| फ़ Teg हाथिया ' इसमें निवास स्थान को माँ इस 
। कारण कहा है. कि सन्तान के ठहरने का स्थान मां ही होता है 
| और हाविया नकं के स्थानों में से है। 


Me हज़रत अम्स ने कहा-- तुलः के दोनों पलडों के मध्य एक 
| mhar खड़ा होगा । यदि मेक कर्म भारी होंगे, तो वह फरिश्ता 
| ऐसे उच्च स्वर से घोषित करेगा, कि जिसे सम्पूर्ण सृष्टि सुन लें 
| कि अमुक व्यक्ति सौभाग्यशाली हो गया और यदि तौल न्युन हो 
| गया तो बही. फरिश्ता कहेगा--अमुक व्यक्ति दुर्भाग्यवान होगया | 


Me Slt ने कहा ७० हजार व्यक्ति बिना हिसाब के 
| स्वगं मजाएगे। तफसीर ATE पारा ३० पु. ५१० से १४ 


विस्तृत gara उल्लेखित है, जिसे हम आप पाठकों 
T , कों के ज्ञात5 
हेतु उस हदीस के आवश्यक अंश प्रस्तुत कर रहे हैं:-- हि 


. हजरत मुहम्मद ने फरमाया-'अना wage - 

। यामते, अर्थात मैं कयामत के दिन लोगों का्‌ न 
[| ५७०) आपने कहा अल्लाह तअ!लः अगले और पिछले समस्त 
, लोगों को एक समतल भूमि में एकत्रित करेगा \ जहां उद्घोषः 
कर्ता अपनी घोषणा समस्त को सुना सके ओर समस्त को देख. 
| सके तया सूयं वहां पर समीप हो, ऐसे स्थान पर समस्त को एक- 
a । पस, लोगों को उस समय दुख, और कष्ट ०हुँचेग 
जिन्हें वह सहन करने की शक्ति न रखेंगे और लोग गे 
yA पालनकत तुम्हारी सिफ़ारि i 
करे ? कुछ लोग कहेगे-आदम के पास चलो | pa 

| oS aa 
ITE पहुँच कर उससे कहेंगे:--आप मनुष्यों के पिता हैं, जा 
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| 
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खुदा ने अपने हाथों से निमित किया है और अपनी आह्मा आप | 
में फूंकी है, आप पालनकर्ता से हमारी सिफारिश कर दीजिए, | 
बया आप हमारी पीड़ा और असीम कष्ट को नहीं निहारते | 
हैं? पस, आदम कहेंगे :-- | 


फ़य्याकुलो आदमोइल्ला रब्बि कद aT बल्यौम! गजबन WA | 
ama फब्लह अर्थात मेरा पालनकर्ता इस भाँति क्रोध में है, कि | 
इससे पूर्व कभी ऐसा क्रोधित न हुआ । 'ब gag कब नहानी अनि-| 
asà फ़ असेतोहू नफसी--नफ्सी' अर्थात उसने मुझे पौधा खाने | 
से मना किया था कितु मैंने उसकी अवज्ञा की, नफ्सी-नपसी।| 
मेरे अतिरिवत और किसी के पास जाओ 1 फिर वह हज़रत Fe) 
के पास जाएंगे और सिफारिश हेतु कहेंगे । हज़रत नूह भी उन्हें 
वही उत्तर देंगे, जो आदम ने दिया था और कहेंगे--ब इच्नहु कव 
ming Tee दावत्त्‌ दओतह अला कौमी नपसी-नपसी' अर्थात 
खुदा ने भेरी एक ही प्रार्थना स्वीकार की थी, सो मैं ATT जा 
पर संकट आमन्त्रण करने हेतु कां ले चुका, तुमं किसी ओर के 
पांस जाओ | फिर वह हज़रत इब्राहीम के पास जाश गे और 
सिफारिश हेतु कहेंगे । हज़रत इब्राहीम भी वही उत्तर देंगे आँ 
अन्त में कहेंगे-नफ्सी इच्ची कद कुन्तो कजन्तौ सलासाकज w 
artani अर्थात मैं ३ असत्य बोल चुका हूँ अतः तुम किस 
और के पास जाओ, नफ़्सी-नफ्सी | फिर यह-लोग हज़रत 
के पास पहुँचेंगे, तो हजरत मूसा भी वही उत्तर देंगे ओर ब 
में कहेंगे--ब इझी कद Hae नफ्संन लम्‌ ओमर  बेकल्लेह 
नेफ्सी-नफ्सो' अर्थात मैं एक प्राणी की हत्या कर चुका हूँ, जिस 
YA आदेश नं था, नमसी-नफ्सी, अतः तुम और किसी के प, 
जाओ । फिर वह हज़रत ईसा के पास जायेंगे और कहेंगे 


हजरत ईसा भी उन्हें वही उत्तर देंगे ओर कहेंगे--नप्सी-व 


[y 
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तुम हजरत मुहम्मद फे पास जाओ। तव वह लोग हज़रत मुहम्मद 
के पास गए और वही बात कहेंगे | तव हजरत मुहम्मद सिहा- 
सन के नीचे आकर नतमस्तक हो गिर जाएंगे। फिर कहा 
जाएगा --ऐ मुहम्मद ! अपना मस्तक उठा, जो मांगे दिया जाएगा,, 
विफ़ारिश करो, स्वीकृत की जाएगी, 'फ़ अफ्‌ ओ रासी फ्‌ अकुलो: 
उम्मतो या रब्बे उम्मती' अर्थात पस, मैं अपना मस्तक उठाऊंगाः 
और ३ बार कहूँगा मेरी उम्मत ! मेरी उम्मत ! मेरी उम्मत ! 
पस, कहा जाएगा-ऐ ! मुहम्मद अपनी उम्मत के उन लोगों हेतु; 
जिन पर हिसाब नहीं स्वर्ग में प्रविष्ट करो । खुरा तआला. फर. 
माता है-“असा अग्यब्असाका रब्बोका सुक्ामम्महसूदा” अर्थात 
निकटता में ही तुझको तेरा खुदा उत्कृष्ठ स्थान पर पहुँचा देगा। 


तञ्रीदे बुखारी भाग २ पृ. २७९४-८२ 
इसी सन्दर्भ में एक और आयत.-- YA 


बल वजनो योमएजिन. निल्हवक GAA सकोलत मवाजीनोहू: 
T उलाएका हुसुल HIRT ब सन खपफत मवाजीनोहू, 
फउलाएकल्लाजीना खसेरू अऱपुसेहुम्‌ वे मा. कानू:बे आयातेन, - 
यज्लेमूनुः । er कुरआन पारा ८ रक्क: १/८ 


अर्थातः-उस दिन तोल भी सम्पन्न होगा । पंस, जिस व्यक्ति का; 

पलड़ा मारी होगा, ऐसे लोग सफल होंगे और जिस व्यक्ति का : 

के भारहीन होगा, ऐसे लोग- होंगे; जिन्होंने: स्वयःकी हानि 

कर लॉ:॥ इसः कारण, कि वहः BAVA आयतों की: TAR 

करते थे 4१ 5 ००5 ५२ = : 

ल के दिन meant ्यायानुसार तोलीः 
है तआला किसी पर अत्याचार न करेगा। war 
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कि कुरआन में अन्य स्थान पर कहा गया है, कि कयामत के दिन 
इम न्‍्य।यतुला पर WAT और अछाह तआला कणमात्र भी अत्या: | 
घोर न करेगा” AS कहता है, कि कर्मपत्र तौले जाएंगे, | 
कोई कहता है, कि कर्म तौले जाएंगे, कोई कहता है, कि स्वयं. | 
कर्म के कर्ता तौले जाएरो | इन तीनों कथनों का इस भांति | 
समन्वय किया जा सकता है, कि हम कहें, कि यह-समस्त सत्य. 
है । कभी कर्म at जाएरो, कभी कर्मपत्र तौले जाएंगे और | 
कभी स्वय कर्म का कर्ता तौला जाएगा | सत्य.क्या है और वया | 
नहीं ? बस, अल्लाह ही जानता है ।) इन तीनों बातों के हेतु 
उदाहरण भी उपलब्ध है। l 


“प्रथम कथन का अभिप्राय यह है, कि कर्म यद्यपि निरा: 
कार पदार्थ है, किन्तु कयामत के दिन खुदा तआला इन्हें शरीर 
Sart कर देगा | जैसा कि सहीह ह॒दीस में है। सूरत. बकर और. 
सुरत आले इमरान में कयामत के दिन २ सायबानों या दो 
बादलों की या पंख फैलाए पक्षियों के दो समूहों के रूप में 
आए'गे ओर हदीस में है, कि कुरआन अपने कंठस्थकर्ता ओर _ 
अनुकरणीय के पासं एक सुन्दर-आकषंक और प्रकाशवान युवक | 
के रूप में आएगा | यह उसे देख बर पूछेगे, कि तू कौन है ?. वहे | 
कहेगा-में कुरआन हूँ, जो तुझे रात्रि को नींद से रोकता था सौर | 
दिन में जलपान से रोकता था। tw 5, 1 _ | 

` हजरत .बरा' वाली हंदीस, जिसमें: कब्र के प्रइनोत्तर की | 
चर्चा है, उसमें यह भी है, कि मौमिन के पांस एक सुन्दर 
qia नवयुवक आएगा । वह उससे पूछेगा-तू कौन है 
बह उत्तर देगा--मैं,तेरा.सुकमं हूं, और काफिर. सुना फिक ' 
के पास इसके प्रतिकूल. व्यक्ति के: आगमन क्रां बत. है । .'. 


we 
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द्वितीय कथन का अभिप्राय, जैसा कि हदीस में है, कि 
एक व्यक्त के सम्मुख उसके अपराधों के ee F खाते खोले' 
जाएँगे. जिनमें से प्रत्येक इतना विशाल होगा, कि जहां तकं 
दृष्टि पहुँच सके । फिर एक पर्चा भलाई का लाया जाएंगा, ` 
जिसमें 'ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वह कहेगा-या खुदा ! 
इतना सा पर्चा इन विशाल खातों की प्रतिस्पर्धा में क्या} 
अस्तित्व waar है £ अल्लाह तआला फरमाएगा:-- तू इससे 
fava रह तुझ पर aaa न किया जाएगा । ag पर्चा: 
उन खातों की प्रतिस्पर्धा में नेकी के पलड़े में रखा जाएगा, | 
तो वह समस्त खाते: ऊपर हो जाएंगे और यह पर्चा सर्वाधिक 
भारयुक्त हो जाएगा । .(तिर्मज्ञी) SF yy 


तृतीय कथन भी अपनी सत्ता रखता है । जैसा कि 
हदीस में है, कि अत्याधिक हृष्ट-पुष्ट अपराधी मनुष्य अह्णाह 
के सन्मुख लाया जाएगा | किन्तु. एक मच्छर के पंख के 
समान भी भार खुदा के पास उसका नहीं होगा । फिर आपने: 


यह भयत पढ़ी ' फला तुकीमो लहुम यीमल्कयामते बजना ? 


अर्थात हम कयामत के दिन उनके हेतु कोई तौल निश्चित 
नहीं करेंगे | तफ़्सीर इब्ने कसीर पारा ८ पूष्ठ ४१-४२.. ` 


.. तफ़सीर' मज़हरी ने इस आयत के सम्बन्ध में लिखा 
है, कि और उस दिन ठीक-ठीक तौल होगा अर्थात जिस दिन 
'ेगम्बसें.और उनकी उम्सतों से प्रदन होगा । उस दिन न्याय 
तुला से कर्मो का ठीक-ठीक तौल अवश्य ari a 


हदीस ज़िब्रील में हजरत उमर बिन खत्ताब के कथने 


से. उल्लेखित है, कि हज़रत fata ने कहा :-- मुहम्मद it 
ईमातः से अभिप्राये कयाः है ? Wage ने TR eens 


CC-0.Panini Kanya Mares, aya C 


Digitized by Arya Samaj Fouh¥aidn Chennai and eGangann मत के | 

| 

यह है तुम अल्लाह को, , उसके फरिइतों और उसके Ama | 
को स्वीकारो और स्वग-नर्क और तुला पर विद्वास रखो | 
तथा मरणोपरान्त शारीरिक उत्पत्ति को स्वीकार करो व इस, | 
ब्रात पर भी विश्‍वास रखो, कि प्रत्येक भली-बुरी वस्तु भाग्य | 
फरे अन्तर्गत है, अर्थात अल्लाह के भविष्य निर्धारित भाग्य से | 
कोई पदार्थ पृथक नहीं । यदि तुमने ऐसा कर लिया तो बस, | 
gia: मुसलमान हो । हज़रत जिब्रील ने कहा-जी हां, आपने | 
सत्य फरमाया (रवाहुल seat) E 


aa सलमान के कथन से और अबू Aa ने अपनी 
ब्याख्या में हजरत इब्ने अब्बास के उल्लेख से लिखा है, कि | 
तुला के एक ज़बान और दो पलड़े होंगे । ( आगे पूर्वोक्तानुसार | 
.ही वर्णन है । जो कि हम तफसी र इब्ने कसीर से लिख चुके हैं!) | 


भागे है, कि, इब्ने अबी दुनिया ने हज़रत अब्दुल्ला वितं | 
मर का-कथत्त-प्रद्धृत किया है, .कि कयामत के दिन खुदा की 
ओर से हज़रत आदम के ठहरने aT एक स्थान विशेष निश्चित | 
'होगा । वह हरे वस्त्र पहने ऐसे ज्ञात होंगे कि जसे कोई खजूर 7 
त्लम्बा पेड़ । अपने स्थान पर खड़े-खड़े नक की ओर जाने वालों | 
को निहारते होंगे। इसी मध्य. में:हज़रत मुहम्मद की.उम्मत के 
एक व्यक्ति को नकं की ओर ले जाते देख कर पुका रेंगे-अहमद ! 
मैं उत्तर g गा--मंनुष्यों के पिता ! मैं यह हूं हजरत आदम 
अहेंगे- तुम्हारी उम्मत के इस व्यक्ति को नर्क की ओर ले जाये 
. जा रहा है । मैं यह सुनते a तत्क्षण शीघता से तैयारी 
फ़रिइतों के पीछे जाऊगा मरः कहुंगा-ऐ अल्लाह के दूतों | ठहर 
. जाओ । फरिश्ते कहेंगे-- हम नहीं ठहरते हैं, हमें जैसा आदे 
. (होता है, बेसा ही करते हैं (रावी नें कहा) जब रसूलिह्ाह निशा 
; हों जाएंगें तो बांए हांथ की भुडी में सम्मानित दाढ़ी पकड १ 


A 


| 
| 


LA 
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खुदा के सिंहासन की ओर मुह कर निवेदन करेंगे-मेरे मालिक | 
JA मुझसे वायदा किया था, कि मुझे मेरी उम्मत में अपमानित 
न करेगा। तत्काल सिंहासन की ओर से उद्घोष होगा, कि मुह- 
म्मद का कहना मानो और तौल के स्थान पर उस बन्दे को पुनः 
ले आओ । तत्पश्चात मैं अगुलो के एक पौरे के समान एक Sel 
अपनी गोदि से निकाल कर बिस्मिल्लाह कह कर तराज़ के . 
दाहिने पलड़े में डालू'गा, जिससे भलाईयों का पलडा झुक - 
जाएगा। उसी क्षण घोषणा होगी, कि सफल हो गया, इसे स्व 
की ओर ले जाओ | वह afia फरिशतों से कहेगा--ठहर जाओ, 
ज्ञात कर लेने दो, कि यह व्यक्ति कौन है जिसकी अल्लाह की . 
दर्गाह में इतनी प्रतिष्ठा है । फिर हरत मुहम्मद से पूछेगा-आप . 
कौन हैं ? मैं उत्तर दृ गा--मैं तेरा नबी मुहम्मद हूँ और यह तेरी 
वह दरूदें थी; जो तू मुझ पर पढ़ता था) 


तिब्रानी ने हज़रत इब्ने अब्बास की रायतं से लिखा है 

fe ara है उसकी, कि जिसके ह।थ में मेरे प्राण हैं। यदि समस्त 
आसमान और भूमि और उनके भीतर की सुप्टि और दोनों के 
| मध्य के संसार और भुमि के नीचे gfe समस्त को लाकर . 
| तुला के एक पलड़े में Bel “ ला इलाहा इहिल्लाह ” की शहादतं 
(साक्षी) दुसरे पलड़े में रख दी जाए, तो यह उन संमस्त से भारी : 
होगा। . तफ़सीर AGEN पारा द पृष्ठ २६८ से ७७ 
9 Hf & न्यायालय क्ष 
आयतः ` pee neice 
ह eet विरे रबबेहा व giera किताबो व Gen | 

MAA बइशोहंदाये ब कुज्ञेया शैनाहुम बिल्हवके agm : 
धुर्लेमून। ` कुशान पारा २४ रक्क ७/४ 
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अर्थ:--और प्रकाशित हो जाएगी भूमि अपने पालनकर्ता के | 
प्रकाशसहित और FAIA रखे जाएँगे व पेगम्बरों तथा साक्षियों । 
को लाया जाएगा, और उनके मध्य सत्यपूर्ण निर्णय किया | 
जाएगा और कोई अत्याचार न किये जाएंगे । | 


अनुवाद शाह रफीउद्दीन पारा २४ पृष्ठ ६५० 


व्याख्या-सबसे अन्त में मृत्यु के फरिशते की आत्मा भी अधिकृत | 
की जाएगी, मात्र अछाह ही शेष रह TAT फिर BEATA | 
आज मैंने समस्त हेतु सवेनाश का आदेश दे दिया । तरपश्चात | 
अल्लाह तआला अपनी सृष्टि को पुनर्जीवित करेगा । सर्वे प्रथम्‌ | 
हज़रत इस्राफिल (shear) को जीवित करेगा और उसे आज्ञा | 
देगा- दुबारा .नपख्ा.( नरसिंहा ) फू के । यह तीसरा सूर होगा | 
और सूर फूंका जाएगा, और समस्त लोग उठ खडे होगे, और 
हष्टिपात करने लगेंगे अर्थात कयामत की हृदयद्रावक स्थिति को 
निहारने लगेगे । जैसा कहा गया है, कि एक ही कटोर eal 
होगी, जिससे लोग तंरक्षण ही एक क्षेत्र में एकत्रित हो जाएंगे" 
मसनद अहमद में है, कि एक व्यक्ति ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, 
À कहा--आप फरमाते हैं, कि इतने-इतने समय तक कयामत आ | 
जाएगी ? आपने अप्रसन्न हो उत्तर दिया- हृदय तो चाहता & 
. कि तुमसे कोई बात न: कहूं, मैंने तो कहा था, कि अत्याधिक 
किञ्चित अवधि में हम-तुम आदेश देखेंगे । पुनः कहा--मैंने रसू 
छिल्लाह से सुना, कि मेरी उम्मत में दज्जाल आएगा और वह ४१ 
तक रहेगा | मैं नहीं जानता कि vo दिन, ४० माह अथवा ४९ 
AT होगा । तत्पश्चात अल्लाह हज़रत ईसा को भेजेगा, उन 
matt हजरत sdg बिन मस्ऊद aart सदृश्य होगी ओ 
mala उनके हाथों से मारा जाएगा, फिर-७ वषं तक लोग इल 
भांति परस्पर मिलेजुले रहेंगे, कि सम्पूर्ण संसार में परस्पर कोई. 
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eae प न रहेंगे । पश्चात अल्लाह स्याम देश की ओर गे 

a शीतल बया र(वायु)प्रवा हित करेगा जिससे समस्त ईमानवालों 
की आत्मा अधिकृत कर ली जाएगी। यहां तक कि जिसके हृदय 
स राई के दाने के समान भी ईमान होगा, वह भी मृत्यु को ब्रा: 
हो जाएगा, तत्पश्चात दुराचारी लोग शेष रह जाए गे, जो अपनो 
इुराचारिता में पक्षियों सहश्य भारहीन और मुखंता में मांसाहा री 
TOA सदृश्य मुखं होंगे, न भलाई को भलाई और र राई क 


| 

| 

| afaa हो, कि तुमने मृतिपजा ह 

| ; $ ar त्याग रखी है ? ह्‌ 
| a भरमाने में आकर मूत पूजा प्रारम्भ बा कि ik 

| IT, तब समस्त मृत हो जाए गे । द्वितीय सूर बजने पर समस्त | 
| 
j 
| 


ji: 
§ 


| 
, 


| रर्‌ 
| . .उक्त आयत की व्याख्या अन्यान्य रों ES 
EA Dar pE eel ee! Ear hea iy Baie तफसीः में 
रोबताहुसार ही है। इसके आगे. क्रत र EH e a 


~ AI, 2% WA Ne etre oe. . ` 
13.20 art Et Sa i TA: SA CEM R sepa 
ata. ८ "पत्र @ foe 
यतः-- se eet AG TR 
NN ACT LEAST ९% ५० ` i 
yd ~ sie. ka Me A z 
d दे sere) Bee, ७5 


+f >, 
~ 


योमल्कयामते किताबइ'य्यह को उनोकेहं q ) 
; य्यल्काहो सन्शुरा॥इकरा किताब ; 
YA yalaya ORE तावका 
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कफा बिनफ्सेकल्योमा अलेका हसीबा । 
} कुरआन पारा १५ रक २/२ 


अर्थः-और प्रत्येक व्यवित के. गले में हमने कर्मपत्र लगा दिया 
और हम उसके हेत कयामत के दिन एक पुस्तक निकालेंगे, कि 
BATT तू उसको खुला हुआ, कि अपनी पुस्तक पढ़, पर्याप्त है यह 
"पुस्तक आज के दिन तेरे प्राणों को हिसाब लेने हेतु । 


अनुवाद शाह रफी उद्दीन पारा १५ पृष्ठ ३८६-८७ 


व्यार्या:-हमने प्रत्येक मनुष्य का कर्म उसके गले. की माला वचा 
करः रखाः हैः। ` 3 
इब्ने अब्वास-कंल्बी और मकातल ने कहा--भलाई हों 


या बुराई, मनुष्य के साथ रहेगी। यहां तक कि उसका feats 
ग्रहण किया जाएगा । 


हसन चे कहा-'ताईर' से तात्पर्यं है, बरकत और नहुसत | 
(afa ओर अपशकुन) से है । 'अहले हकीकत” (सत्यवादी) कहते | 
हैं, कि 'ताईर' वह भाग्यसूचक विषय है, जिसका निर्धारण करं | 
लिया गया है, कि मनुष्य उसे निश्चित करेगा और उसका फल 
- 4 nie प्राप्त करेगा, चाहे वह सौभाग्यपृर्ण हो या दुर्भाग्य- | 


अबी उबेदा और कतेबी ने. कहा: ke से-पर | 
भाग्य है, अच्छा हो या बुरा । सम्पूर्ण अंगों में गला ऐसा अंग है, कि| 
उसमें पड़े हुए हार या ठौक (लोहे का-पट्टां) मनुष्य की सुन्दरता। 
Es 
Tae न! होने' वाली: वस्तुओं हेतु कहते हैं; कि यह वस्त्‌ गले में 
नाई कनो; न 
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: gaa मे कहा--जो शिशु उत्पन्न होता है, उप्तके गले 
| एक पत्र पड़ा होता है, fred साभाग-दुर्भाग्य अङ्कित 


आर कयामत के दिन उसके हेतु हम एक पुस्तक ( कर्म- 
पत्र ) निकालेंगे ओ उसको खुला हुआ प्राप्त होगा । 


ववी ने लिखा है-असार अकबाले साहबा में वणित है, 
कि जन मनुष्य की आगु पूर्णं हो जाती है, तो अछा ह फरिशते को 
आज्ञा देता है, कि इस व्यक्ति का कर्मपत्र कयामत के पूर्व नहीं 
खोला जाएगा । (कयामत के दिन) उससे कहा जायेगा=अपना 
कर्मपत्र पढ़ अथवा यह तात्पयं है, कि उस कर्मपत्र के प्रारम्भ 
में लिखा होगा, कि aqar melaa पड । आज तेरी आत्मा स्वयं 
तुझसे हिसाब समझने को पर्याप्त है । 


बैहकी ने हज़रत अन्स के कथन से लिखा है, कि रसूल्लि- 

हलाह ने फरमाया-समस्त कमंपत्र खुदाई सिहासन के नीचे हैं। 
जब कयामत के दिन समस्त लोगों को एक गोदान में हिसाब समः 
झने हेतु खड़ा किया जाएगा, तो अल्लाह एक हवा भेज देगा और 
ya HAGA उड़ा कर लोगों के हाहिने व बांए हाथों में पहुंचा 

T 1 

R हसन ने: कहा-जिसने तेरी आत्मा को स्वये ही तुझ पर 
हेसाब लेने वाला निर्मित कर दिया, उसने अवश्य ही तेरे हेतु 
च्याय किया है । (बग्रवी) | i 
ah ज़रीर ने कतादा का कथन उंद्घृत किया है, कि जो 
त संसार में अशिक्षित होगा, उस दिन वह भी शिक्षित 
हॉगा। . - 
O ZA मुबारक ने हसन का कथन उद्धुत किया है, कि 
' प्रत्येक मनुष्य के गले में एक माला लटका दी गई है। जिसमें 
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उसके कर्म लिख दिये जाते हैं । फिर लपेट कर उसके गल में 
डाला जाता है। फिर कयामत के दिन उसे उठा लिया जाएगा, 
तो उस कर्मपत्र को उसके सन्मुख खोल दिया जाएगा और कहा 
जाएगा, कि अपनी पुस्तक को पढ़ । 


हज़रत अबू अमामा के Gayo से कहा है, कि रसूल्लि- 
"हलाह A फरमाय।-मनुष्य के सन्मुख उसका कर्मपत्र खुला हुआ 
लाया जाएगा, तो वह पढ़ कर कहेगा -मैंने अमुक अमुक भला- 
इयां की थी, वह इसमें अंकित नहीं है । अल्लाह फरमाएगा-चू' कि 
तू लोगों की चुगली करता था, इसलिए मैंने वह तेरी भल।ईयां 
मिटा दी। THAT मज़हरी पारा १५ पृ. ५० से ५२ 


O काफिरों के कर्म न तौले जाएँगे O 


आयतः-फाहवेतत्‌ एमालोहुस्‌ फ्‌ ला नुकीमो TZA यौभहकया मंते 
वजना | कुरआन पारा १६ TH १२/३ 


अर्थातः-जो लोग कयामत को वास्तविक अर्थ में नहीं स्वीकारते 
सो इसलिए उनके समस्त शुभकर्म व्यर्थं हो गए। कथामत के दिन 
हम उनके शुभकंमों का रंचमात्र भी तील स्थापित नहीं करेंगे | 
अर्थात ag कार्य जो सांसारिक लाभ हेतु उन्होंने किये थे, या वह 
कर्म जो परलोक के फल प्राप्ति हेतु किये थे, उनको उनके फल | 
से बंचित कर दिये जाएंगे, क्योंकि शुभकर्म स्वीकृति की ब॒निः | 
च re as वह काफ़िर थे। तौल स्थापित न करने 
TT तात्य, यह है कि अल्लाह के यहाँ उनका | 
अंछाह उनके कर्मो का faata नहीं करेगा T 
बग़वी ने अब सईद खुदरी का कथन | 
Eee: न a my उद्धृत किः fa 
TARA के दिन लोग अपने कर्म लेकर आएंगे, जो wai 


ii: 
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i ‘aging Tad git Frey तलने के पञ्चत उनका कोई भार. 
ही न होगा । इस आयत का यही अभिआाय है, कि हम उनके 
हेतु कयामत के दिन कोई तौल स्थापित न करगे | 

THAT मज़हरी पारा १६ पृ. २८७-८८ 


(० कयामत के दिन काफिरों की नेको न रहेगी O 
भायत:-इच्तल्लाह! ला अज़्लेमो मिस्काला जरंतिन। 
कुरआन पारा ५ रक ६/३ 


बर्थातः-काफिर की भलाई का फल उसको संसार में ही धन के 
खूप में प्राप्य होगा । कयामत के दिन पहुँचेगा तो उसकी कोई 
भी भलाई शेष न रहेगी, कि उसका फल पा सके । 

तफसीर मजहरी पारा ५ पृ. ८१. 


पशुओं का भी न्याय होगा-- 


भायतः--इला रब्ब्रेहिमयोहन्ञेरून | 
कुरआन पारा ७ WH ४/१० 


| भर्थातः-फिर समस्त को उनके मालिकों के पास एकत्रित किया 
जाएगा । ee 
इब्ने अबी हातम, इब्ने TAT भौर बहकी ने अबू हुरेरा 
| को कथन वर्णित किया है, कि कयामत के दिन सम्पुर्ण gite. 
| उठाई जाएगी, चौपाए, कीड़े--मकोड़े और पक्षी समस्त को एकऽ 
| नित. किया जाएगा । अह्लाह का च्याय यहाँ तक पहुँच जायगा, कि 
: अल्लाह बिना सीगोंवाली का प्रतिकार सिंगवाली से दिलवाएगा। | 


| . अबू हुरैरा का उद्धृण है, कि रसूलुल्लाह a फरमाया-- 
| कयामत के दिन सर्वप्रथम जिस अभियोग का निर्णय किया 
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जाएगा, वह दो बकरियों का होगा । 
THAT AAS पारा ७ ५' १३८ 


अंगों की साक्षी-- 
AAT -- 
हत्ता इज्चा मा जाऊहा शहेदा अलेहिम समओहुम व अब्सारोहुम्‌ 
व जलुदोहुम बिमा कानू यामलुन ब कालू लजलूदेहीम्‌ imal 
बाहिन्तुम अलेना कालु अन्तकनहला हुहलाज़ी अन्तका फुल्ला 
शेईव्व च हु आ खह्काकुम अव्दला सर्रातिव्व च अलेहे gza | 
; कुरआन पारा २४ रक्कू ३/१७ 


भर्थ:-जब वह खुदा के सन्मुख उपस्थित होंगे, तो साक्षी देंगे उनके 
कान-आँखे और त्वचा, जो वह करते थे । वह लोग विस्मित 
होकर अपने अंगों से क हुंगे--क्यों तुमने हमारे विरूद्ध साक्ष्य दी | 
इस पर वह कहेंगे--हमको अल्लाह ने शक्ति दी । वह अल्लाह, 
जिसने प्रत्येक पदार्थ को उत्पन्न किया है। उसी ने तुमको प्रथम 
बार उत्पन्न किया था और उसी के पास पुनः लाये गये हो.। 


तफसीरे इब्ने कसीर पारा २४ पृ. ६९-७० 


ब्याख्याः--अर्थात उन मुशरिकों से कहो--कयामत के दिन उनका 
` एकत्रित होना नर्क की ओर होगा, और नकं अधिकारी उन सम- 
TA एकत्रित करेगा । जैसा कुरआन में वर्णित है, कि हमं | 
- दोषियों को तीव्र तृष्णा की स्थिति में नई की ओर हांक ले 
TIE और उन्हें नकं के किनारे खड़ा कर दिया जाएगा, ओर 
इनके शारीरिक अंग-कान-आंँसे और त्वचा उनके कर्मों की 
साक्षियां देगे। उनके मृत-भविष्य के समरत दोष प्रकट हो जाएंगे 
भोर शरीर का प्रत्येक अंग पुकार कहेगा, कि इसने मुझसे यई. 
पाप किया है | उस समय वह्‌ अपने अगों की ओर ध्यान देकर]. 
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उनकी निन्दा करेंगे, कि तुमने हमारे विरूद्ध साक्ष्य क्यों दी ? वह्‌ 
कहें गे- “खुदाई आरेश के पालनार्थ हमने साक्ष्य दी। उसने हमें 
वाणी की शक्ति दी और हमने सत्य-सत्य कह सुनाया । 

तफमोर इब्ने कसीर, पारा २४ पृ. ७० 


उपरोकतानुसार ही इस आयत की व्याख्या तफप्तीर मज़हरी 

पारा २४ पृष्ठ ३७७-७८ पर भी है | 

इसी विषय पर एक और आंयतः- 

अह्योमो नख्तेमो अला अफ़वाहेहिम व तुफल्लिमोना ऐदी हीम बः 

AA अजु लोहुम बिना कानू amaa | 
| कुरआन पारा २३ रकु ४/३. - 

अर्थ--आज हम उनके Fel पर मुहर लगा देंगे, जब कि वह 

अपनी fea ( खुदा फे अतिरिक्त ) को नकारते हैं, और हमसे 

वार्ता करेंगे उनके हाथ और साक्ष्य देंगे उनके पैर, उस वस्तु से 


जो कि वह ससार में करते थे । _ 
तफसीर कादरी पारा २३ पृष्ठ ३०६ 


व्य।ख्या;-उस दिन हम ( खुदा ) उनके मुह पर मुहरें लगा देंगे 
और हमसे उनके हाथ वार्ता करेगे, और जो कुछ वह ससार में 


करते थे, उसकी साक्ष्य उनके पैर देगे।. : 

o BURT अन्स का कथन है, कि हम रसूस्लिल्लाह के समीप 
T थें । आपने मुस्कराते हुए फरमे।या-वया तुम्हें ज्ञात है, कि. 
मैं किस कारण से मुस्करा रहा हैं? हमने निवेदन किंया-अल्लाह 


और उसका रसूल ही जाने फरमाया-मुझे इस बात पर मुस्क | 


| Sey आई, कि एक बन्दा अपे Sry से कहेगा, कि ऐ मेरे प्रभु! 
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दया तूने YH पर अत्याचार न करते कः आब्वासन र री दे YAI 
है, अर्थात क्या तूने यह नही फरमा दिया है, कि aama के दिन 
किसी पर अत्याचार न किया जाएगा ' Big BTA] 
नहीं 1 बन्दा निवेदन करेगा-मैं अपने विरूद्ध किसी की साक्ष्य 
संवीकार नहीं करूंगा, अतिरिक्त जो कि मेरे ही शरीर का भाग 
हो । अल्लाह फरमाएगा-आज तेरी आत्मा और कर्मपत्र AAT- 
कर्ता फरिरते तेरे विरूद्ध साक्ष्य देने हेतु पर्याप्त हैं । फिर अल्लाह 
उसके मुह पर मुहर लगा देगा और अगों को आदेश दिया 
जाएगा, कि तुम बोलो। खुदा के आदेशानुसार अ'ग बन्दे के कर्मो 
क्के विषय में बोलगे । तत्पइचात बन्दे को वाणी की शक्ति दो 
Wie । वह अपने अंगों से कहेगा-तुम मर जाओ, नष्ट हो 
जाओ, तुम्हारी ओर से हो तो A प्रतिकार कर रहा था | 
( मुस्लिम ) 


अहमद-नसाई और हाव-म ब बेहकी ने मुआविया बिन 
हिदह का उद्धुण बहा है. कि कयामत के दिन तुभ ऐसी स्थिति 
में आओगे, कि तुम्हारे मुह पर मोहरा चढा होगा और alsan 
सनुष्य की जघा और हथली वार्ता करेगी । 


इब्ने जरीर और A हातिम ने हजरत अब मूसा अश- 
अरी के उद्धुण से कहा है, कि कयामत के दिन मोमिन को - 
हिसाब के हेतु बुलाया जाएगा और उसका प्रभू एकान्त में उसके | 

' कर्म उसके सन्मुख लाएगा । मौमिन स्वीकार करेगा, कि मेरे 
प्रभू ! मैंने ऐसा किया था। अछाह उसके दोषों पर आवरण डाल 
देगा और क्षमा कर देगा, ओर सम्पूणं सृष्टि में उसके दोषों की | 
किसी को सूचना न होगी, और उसकी भलाईयां लोगों पर प्रकट | 
हींगी। जब काफिर,ब मनाफिक को gaa हेतु बुलाएगा, उसका | 
Yah समक्ष उसके बरम रखेगा । वह उन कर्मो को अस्वी- | 


ny 
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कार करेगा, तो अल्लाह उसके मृ ह पर मृहर लगा देगा । सं 


> 


WA उसकी दाहिनी जघा बोलेगी इत्यादि । ; 
तफसीर मज़हरी पारा २३ पृष्ट ३८४ से ८६ 


O aft भी साक्ष्य देगी g 
पाठक बन्धुओं ! आपने कयामतोपरान्त इस्लाम के खुदा 

का न्यायालय-न्याय पद्धति और न्याय हेतु व्यवस्था देखली, कि 
खुदा न्याय करने के पूर्व किस भाँति मौमिनों काफिरों ओर मुना- 
फिकों के साथ व्यवहार करेगा और क्निके मुंह पर मुहर और : 
मोहरा चढ़ा देगा, किसको एकान्त में तलब कर उसके दोष-पाप 
उसे दर्शा कर उन पर आवरण डाल देगा, कि सम्पूर्ण सृष्टि में 
किसी को कानों कान खबर तक न होगी और साक्षियो के रूप 
में शारीरिक अ'गों की साक्ष्य लो जाएगी और अब आप पढ़िए 
कि खुदा के सन्मुख भूमि भी साक्षी कें रूप में उपस्थित हो कर 
अपनी साक्ष्य देगी । आयत:-' ; 
यौमएञ्जिन zeka अख्रबारहा a गा कर 
Tae दिन भूमि अपने.समाचार कहेगी । 
'व्याख्याः--बग़वी ने लिखा है, कि वाक्य-रचना में तनिक उलट- 
फेर है । मूल कंथन इस भांति थोः- | l 
AAA तुहदशों अज्बारहा व कालल्‌ इन्सानो सालह्‌। 
भर्वातः-उस दिन भूमि सूचना देगी और जो कुछ उप्त पर किया 
गया होगा, उसका वर्णन करेगी, तो मनुष्य कृहेगा-इस. भूमि को 


| कया हो गया, कि अपने ऊार किये हुए कमो को दर्शा. रही है । 


हज़रत अबू हुरैरा का उद्षुण है, कि रसूल्लिल्लाह ने यहु. 


| (sve जी जोमात है, कि 


nya 
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भूमि के समाचार बया होगे ? सहांबा ने निवेदन किया-अल्लाह 
मर उसका रसूल हो जान्ता है। तो फरमाया- भूमि के समा- 
चार यह होंगे, कि जिस पुरुष और रत्री ने भूमि वे ऊपर जा कुछ 
क्रिया होगा, भूमि उस पर साक्ष्य देगी और _कहेगी-- अमूक 
व्यक्ति ने ऐसा--ऐसा किया था । यही भूमि के समाचार होंगे। 
अहमद-निसाई-इब्ने हवान और बौहकी ने वर्णन किया 
है और तिर्मज़ी ने उद्धृत करने के उपरान्त इसे सत्य कहा है । 


तफसीर मज़हरी पारा ३० पृ. ५०१ 


कयामत के दिन जब खुदा द्वारा SATAY के और साक्षियों 
के आधार पर निर्णय दिया जा चुकेगा, तो उसके पचात षया 
होगा ? पढ़िए: l 


GER फगुललूहो सुम्मल जहीमा सहलुहो ya छी सिलसिला- 
तिन qag सब्कना जराअन फस्लोकूहो ERE काना ला 
योसेनो akaa । कुरआन पारा २६ UH १/५ 


अर्थातः--फिर नकं के qia को आदेश होगा, कि लो इसको 
AT फिर गर्दन में इसके हाथ aidi, फिर महा अग्नि में इसको, 
डाल दो, फिर अर्नि-्ूखलाओं में, कि जिसका नाप ७० गज 
"होगा, नोशेरवानी राज़ से, प्रत्येक TT ७ बांस के समानभ्तर है 
और.परत्येक बाँए कुफ़ से मबका तक है, तो लाओ तुम उसे, उस | 
Wee में बांध कर, उसके शरीर पर अ.यन्त शक्ति से लपेट 
दो, कि वह हिल न सके । J 
: 'काबुल अहुबार ने कहा-संसार में जितना इस्पात है, एक" | 
जत करें, तो उस aa की एक कड़ी के समान न है यदि | 
_ उसकी एक कड़ी संसार के पहाड़ों पर रख दें, कि वह रागे 
के सहस्य पिघल जायें । ( इतना महान विद्वान व्यक्ति वर्यों। 
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त्य थोड़े हो बोलेगा ? SE 
TACs Ts al I गा ! ) निमन्देह, यहु व्यक्ति पूज्य खुद? के 


प्रति ईमान नहों लाता था । 
THAT कादरी पारा २९ पृष्ठ ५७०-७१ 


व्याख्याः अल्लाह नकं के aaa को आदेश देगा - इसको 
बन्दी वना लो और इसके हाथ गर्दन से बांध कर जकड़ दो, 
TA भयकर TART अग्नि में इसको झोक दो । 'ज्होम' का 
तात्पय भयकर धधकती अग्नि से है और 'सुम्मा' शब्द से तात्पर्य 
यह्‌ है कि आगामी सकट गत सकट से अत्यन्त भयकर होग़ा। 
जसे प्रथम. संकट ब्रन्दी होना, फिर हाथों को गर्दन से बांधना, 
तत्परचात नकं में डालना और इसके बाद UH Waa में बांधा . 
जाना और भी कठोर होगा । - 


इब्ने अबी हातम और बेहकी ने औफ़ी के उद्धृण से इने: 
अब्बास का कथन उद्धृत किया है, कि श्र. खला काफिर के गुदा 
से प्रविष्ट कर नाक के नथुनों से निकाली aed । इस भांति 
ससे श्र 'खला में पिरोया जायगा कि वह अपने पैरों पर खड़ा न 
हो सके । $ 
इब्मे अबो हातम ने Zor ज़रीर के ढग से इब्ते अब्बास 
का कथन कहा है, कि जंजीर गुदा स्थान से प्रविष्ट कर मुंह से 
निकाली जाएगी, जिस-भांति fegt को लकड़ी में पिरोते हैं, उसी 
भांति काफ़िर को or खला में पिरोया जाएगा और उसके पश्चात्‌ 
उसे भूना जाएगा | tre Iv 

JA बकाई स्यामी का कथन है- श्र, लला ७० TT को 
होगी और प्रत्येक जरा ७० aig का होगा ओर प्रत्येक बांह कुफ़ 
से मक्का तक की यात्रा के समान होगी । as 

gatara ने फरमाया- प्रत्येक ज़रा ७० ज़रा का होगा 
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हसन बसरी ने कहा--अछाह जाने, कौन सा Wer होगा। 

मैं (तफसीर लेखक) कहता हूं, सम्भवतः नक के चौकी - 
दारों का ज़रा अभिप्रेत हो अथवा नर्क में काफ़िर का जरा इतना 
बड़ा हो जाए, क्योंकि हदीस में आया है, कि नर्क के भीतर 
काफ़िर की डाढ़ ओहद पहाड़ के समान और उसकी त्वचा की 
मोटाई ३ दिवसीय मागं के अनुमान पर होगी : 


(रवाहो मुस्लिम अन अबी हुरेरा मफुं अन) अर्थात इसको 
मुस्लिम ने अबी हुरेरा से प्रमाणिक कहा है । अहमद- faia 
और बैहकी ने get उमर का कथन उद्धृत किया है और तिमंजी 
ने इस gale को प्रमाणिक कहा है । रसूल्लिल्लाह ने मस्तक की 
ओर संकेत कर फरमाया- Fa aa का इतना गोला आसः 
सात से छोड़ा जाए तो रात्रि होने के पूर्व भूमि पर पहुँच जाएगा, 
जब कि भूमि और आसमान के मध्य ५ हजार वर्षीय मागं है, 
परन्तु यदि वह श्व खला का गोला नकं में एक छोर से लटकाया 


` जाएगा, तो रात-दिन चल कर ४० वर्षों में नई के तल तक 
TATT | 


इने मुबारक ने काब का कथन उद्धृत किया है, कि इस | 
श, खला की एक कड़ी संसार के सम्पूर्ण इस्पात के समान होगी | 


T नईम ने मुहम्मद बिन मुकन्दर का कथन उद्धृत | 
या है, कि संसार का सम्पूर्ण भूत और भविष्य का इस्पात 


संग्रहित किया जाए, तो नक की इस भः 4 
के भी समान्तर नहीं होगा । इप श्व खला ए कड़ी कें 


इसलिए कि वह प्रतिष्ठियुवत erg पर ईमान न रखता | | 


थाः। | 
तफसीर मज़हरी पारा RET ७६-७७ ` 


E 
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कारों का मुह के बल उठवा- - 
तजरीदे बुखारी में एक हदीस:--- 


अन feet मालेकिन अन्ना रजोतुन काला या नबिय्यलाहे ser 
योहस्लल काफ़िरो अला वउहैही योमल्कयामते काला अले 

' सल्लजी अञाहो अलरज्हीने फीदुनिया काढेरन्‌ अला अंस्मुम्झी हो 
अला वरहैही यौपह्रुयामते। (gda क्रमांक ५७७) 


अर्थातः-- अन्स विन मालिक से उद्धृण है, कि एक व्यक्ति ने 
निवेदन किया हे अल्लाह के नबी | कथामत के दिन काफ़िर 
अपने मुह के बल किस भांति उठाए जाएंगे ? फरमाया- बहु 
खुदा, जिसने उनको संसार में पांवों क्रे बल चलाया, षया वह 
इस पर साम्यं नहीं रखता, कि कयामत के दिन उनको मुंह 
के बल चलाए | तज़रीदे बुखारी भाग २ पृष्ठ २८७ 


कयामत के दिन मृत्यु का दध 
पाठक बन्धुओं ! कयामत के दिन खुदा द्वारा सम्पूर्ण gfe 
का न्याय और निर्णय सम्पन्न किये जाने के तदोगरान्त कयामत 
क्षेत्र में स्वर्गं और नकं के मध्य मृत्यु को लाकर उसका वघ किया 
जायगा | इस सम्बन्ध में कुरआन में आयत है: — 


भल्लाजी खलकल्मौता बल्ह्याता 1 
कुरआन पारा २९ TH १/१ 


अर्थात जिसने मृत्यु और जीवन को उत्पन्न किया । 
व्याख्या: सहीह बुखारी ब मुस्लिम में हज़रत YA उमर का 
केथन है, कि हज़रत मुहम्मद ने फरमाया- जब नकंगामी नकं 
और स्वगंगामी स्वर्ग में जा चुकेंगे, तब मृत्यु को लाकर स्वगे 
भोर नकं के मध्य में वध कर दिया जाएगा | तत्पश्चात उद्घो- 
| VF घोषणा करेगा ऐ स्वर्ग निवासियों और नके निवासियों | 
| न भविष्य में मृत्यु नहीं आएगी । : 
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सहीहैन (मुस्लिम--दुखारी) में हजरत इव्ने के उद्धृण से 
एक हदीस है, कि हज़रत मुहम्मद ने फरमाया - कयामत क दिनि 
मत्यु को चितकबरे मैंढे की आङ्ति में लाकर नर्क और स्वर्ग के 
HET खड़ी कर दी जाएगी और ( खुदाई ) आदेशानुसार उसका 
बघ कर दिया जाएगा | 
हाकम ने इस हदीस को सत्य कहा है । इस प्रकार के अन्थान्य 
कई SANG व उद्धुण S | THAT मज़हरी पारा २९ पृ. २२-२३ 
मृत्यु के वध से सम्बन्धित Gard की एक gata: — 
मन, अबी सईदिल्खुदरी काला, काला रसुल्लुल्लाहे यो तिबिल्मोते 
कहते कब्शे अम्लाहा फय्युनादि मुनादेयन- आहललज्न्नते फ़ 
प्रकूलो हल, AAG ना हा जा फ़ यकुजुना ATA, TATA” 
neeg (हदीस क्रमांक ५७४) 


मूर्थातः-अबू सईद खुदरी से saga है, रसूल्िल्लाह ने फरमाया- 
मृत्यु चितकबरे मेंढे की आकृति में लाई जाएगी, पस, उद्घोषक 
“वर्क और स्वर्ग निवासियों को उद्घोषित करेगा, पस, वह कहेगा-- 
'इसक्ो जानते हो ? उत्तर देगे:-- हां यह qeg है, और समस्त 
AN ने इसको देखा है । पस, उसका वध कर दिया जाएगा। 
CARAT कहेगा-- ऐ नकं व स्वगं के निवासियों । अब किसी | 
की मृत्यु नहीं आएंगी । ' तज्जरीदे बुखारी भाग र्‌ पृष्ठ za? 


s पाठक बन्धुओं ! कुरआन परिचय के इस कयामत अध्या4 | 
3 cay के सवसम्मत और स्बेमान्य कथामत के सिद्धान्त की | 
विश्लेषित किया है, कि किस भांति विश्व में कयामत आच्छा दिबँ | 
eit ओर SAAT को प्रभावशील करने क पूर्व इस्लाम व गुरु| 
बान क अल्लाह को क्या-क्या तैयारियां 1 
erw z Ta कया तथारियां करना पड़ेगी और fas] 
पा त (sere से खुदा कयामत के क्षत्र में पदां | 
रसता व कम पत्रों के आधार पर काफिरों व मुसलः| 


by 
f 
bi 
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मानों के कर्मफलों को जांच कर अपने मौलिंक ढंग से न्याय करं 
निर्णय सुनाएगा और उन्हें स्वर्ग व नके का faret घोषित 
करेगा | 


. कयामत के get व पश्चात तथा उसी दिन क्रिस भांति मनुष्यों 
की व्यक्तिगत और सामुहिक मृत्यु होगी और किस प्रकार धरती- 
आसमान-सूर्य--चन्द्र-प्रह-नक्षत्र समुद्र, बन-उपदन और पहाड़ Ue - 
सम्पूर्ण सृष्टि का महा।नाश होगा और छुदा अपने न्यायकरण हेषु 
किस भांति धरती और आसमान को रजत व स्वर्ण का निर्मित | 
कर लोगों को Hal से पुनर्जीवित कर उठाएगा और अपने रसूल 
हरत मुहम्मद की सिफारिश व-झीरीरिक् अगों-फरिरतों ब्‌ 
भूमि की साक्ष्य के आधार पर मनुष्यों के कर्मपत्रों को माध्यम 
बनाकर कर्मफलों को जांच कर न्याय करेगा ? कुरआन और 
इस्लाम के खुदा के न्यःय के कतिपय उद्धुण हमने प्रस्तुत किये 
हैं, मनसे सहज ही आ।पक्रो सिंहासनारुठ़ कुरआनी Gar कितना 
निष्पक्ष-सत्यवादी और :न्यायकर्ताः है 7: कि खुदा लोगो को उनके 
कर्मो के तौल के आधार पर दण्ड ब फल ३गा किन्तु आश्चर्य 
Stara है कि मौमिनों के हेतु हज़रत gerne की सिफारिश 
पान कर उन्हें स्वर्ग दे दिया जाएगा और अन्यान्यों हेतु कोई 
सिफारिश व सफाई मान्य न होगी । यदि उनके दोष नेकियों 
से रत्रमात्र भी अधिक होंगे; तो उन्हें अन1दिकाल तेक नर्कारिन 
में श्र खलाबद्ध कर डाल दिया जाएगा | इसका विवरण आष 
आगामी अध्याय में पढ़ेगे । 


हमने इस विषय पर कोई समीक्षा या टिप्पणी नहीं को 

है, क्यों कि ऐसे निरर्थक और अर्थहीन विषय पर किसी प्रकार 

की समालोचना करना, समालोचना का अपमान समझते हैँ | 

इस हेतु एक बात की ओर आपका ध्य/नाकषंण करना चाहे 
-CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Jk naz by Arya Samaj FoMeion Chennai and eGangotri . 


हैं, कि जिस न्यायाधीश के न्याय का माध्यम यह हो, कि न्याय- 
तूला के एक पलड़े पर सम्पूर्णं सृष्टि के समस्त पदार्थो अर्थातः- 
धरती, आसमान, सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, समुद्र, पहाड़, वन, 
उपवन आदि को रख दिया जाए और दूसरे TAS पर एक 
छोटे से सफेद GAS पर मात्र 'कलमा शहादत' अंकित कर रख 
दिया जाए, तो इस wat का भार सृष्टि के सम्पूणं पदार्थो से 
अधिक होगा । जो न्यायाधीश इस भांति पूर्वाग्रह से अनुप्रेरित हो, 
pnd च्याय की आशा कया कल्पना भी नहीं की जासकती 
है। कि अन्धेर नगरी, अनबूझ राजा, टके सेर भाजी और टके 
सेर खाजा, किन्तु यहां तो यह युक्ति भी साधारण ज्ञात होती है, 


sus इससे तो भाजी और खाजा का मूल्य भी समान न 
रखा ! 


हम इससे आगे कयामत के न्याय से उत्पन्न स्वर्ग व नकं 


नामक दो फलों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब कुरआन में 
बाग मी ते बे लए YA आप कुरआन 
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— g — 
भसतो AT सद्गमय, तमसो भा उयोतिर्गसय, मृत्योर्मा AHAAA | 


हे सत्य-स्वरूप भगवन ! हमें असत्य से सत्य की ओर, हे 
प्रकाशदाता प्रभु ! अंधकार से ज्योति की ओर, हे मुक्त स्वभाव 
परमेश्वर ! हमें मृत्यु से निकाल कर अमृत की ओर ले चलो | 


जो धमं अथवा Wage एक ईइवर को जगतकर्ता प्रभु को 
कमंफल-दाता भी माने । इस स्थिति'में उन्हें जीव की, जो इस | 
शरीर को चलाने वाला और जीवन देने बाला है, उसे अनादि 
भोर कर्म करने में स्वतन्त्र स्वीकीरना आवश्यक हो जाता है। 


हैसा मानने पर ही सांसारिक सुख-दुख और मोक्ष की गुत्थी 
gaa सकती है| 


. विभिन्तःमजाहिब ( सम्प्रदाय ) faz को कर्मफल-दाता | 
मानते Irs ee बर्सफल-ध्यवस्था ईश्वर के गुण, कर्मः | 
स्वभाव के अनुकल और न्याययुक्त नहीं है और न किसी सत्याः | 
म्वेषी-बुद्धिजीवी के मानने ae ही है ० 


ऐसी स्थिति में हम डच मतों को ईइबर की ओर से नहीं | 


मानेंगे 1 क्योंकि जब उनके कफल और उसकी मर्या क्ति 
तदी दा ही युति | 
ay है, तो हम TaN m धर्म ईश्वर प्रदत्त नही aaj 


९४ 2205 ; “| 
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इस भाग में हम इस्लाम मजहर के कर्मफल को पाठकों 
के समक्ष प्रस्तुत कर विवेचन करेंगे कि क्या इस्लाम द्वारा प्रति- 
पादित कर्मफल ईश्वरीय न्याय के agga और युक्तिसंगत है ? , 

इस्लाम का धामिक ग्रथ मुख्यतया कुरआन है, जिसे ag | 
खुदा की ओर से मानते हैं । कुरआन में दोज़ख ( नक) और 
afaa ( स्वर्ग ) का वर्णन किया गया है । axa, काफ़िरों 
के लिये दण्ड-विधान हेतु और ब हिइत मुसलमानों के कमंफल हेतु 
कहा गया है। ; 

इस विषय को प्रारम्भ करें इसके YA यह बता देना आवः 
व्यक है कि बहिश्त में कौन जायेंगेः- 

वा मंय्यूते इस्लाहा व रसूलहू युद्‌ खिल्हो जन्नातिन Tat 
मिन तहतेहल अनहारो खालेदीना फौहा व ज्ञालेक लफोजुल्‌ 
अजीम | च मय्या सिल्लाहा ब रसूलह व यतअद्दा ggg युद 
fara नारन खालिदन फ़ीहा व लहू अजाबुम्मुहीत्‌। ` 

कुरआन, पारा ४, सुरत निसा, TH २/१३ 


अर्थात-जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल की आज्ञा 
` का पालन करे उनके अहकाम में, अल्लाह उसे बहिरतों (स्वगों) 


| हुआ और बोला मैं मीरास न ढग हक तआला (खुदा) 
; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ने यह आयत भेजी कि जो व्यवित छुदा और रसूल की आज्ञा न 
माने और उसकी सीमा से गुजर जाये, जो हलाल और हराम 
ust मीरास, अपितु समस्त निश्चित आज्ञाओं की अवज्ञा करे, 
अल्लाह उसे आग में, केसी आग में कि हमेशा उसके मध्य में रहेगा 
चित naga यह है करिं दोज़ख की आग में सदा रहना हराम 
वस्तुओं को.हलाल कर लेने के कारण से होता है! 

; तफसीर कादरी, पृष्ठ १५४, भाग १ 


खुदा की आज्ञा भंग करना तो एक आड़ मात्र ही है 
वास्तव में तो रसूल की आज्ञा भग करना ही है। ऐनिया को एक 
प्रीरास देने के इन्कार पर सदा के लिए दोज़ख में जाना पड़ा । 
फिर लिखा :— 


लाकिनिरंसुलो वल्लजीन MAJ aag जाहदू fa अमवा: 
` igh व अनफ़्सेहिम, ब उलाएका लहुमुल खेरातो ब उलाएका 
Tem e 


कुरआन पारा १०, सूरत तौबा, TH ११/१७ 


' अर्थात-अल्लाह का रसूल और जो लोग उसके साथ ईमान | 
mag और अपनी जान व माल-सहिते जिहाद (aga) किया है। | 
इन लोगों के और उस गिरोह (समुदाय) के हेतु दोनों जहान की | 
Tr a न दुनिया में लूट का माल और विजय तथा | 

बहिएत और प्रतिष्ठा, वेः । और 
लात de ces gees m वाले | 
eR कादरी, पारा १० पृष्ठ ४०६ | 

५ ऐसी और भी बहुत सी आवतं हैं, परन्तु इन दोनों उपरोक्त | 


का R ही आपको ज्ञात हो गया होगा कि स्वग में कौं : 


5 
Si 

tS ; 
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a तरीव दारी में 28 १०१ भाग १ में हदीस क्रमांक २६६ 
ककांला खसुलुल्लाहे सल्ला फइन्नल्लाह कद हरंमन्नारो 
रला भन काला ला इलाहा इल्लिललाहो यब्तगो बिज्ञ।लिक्रा. 
बज्हुत्लाहे । अर्थात--जिसने ला इलाहा इल्लिल्लाह' कहा, उस 
पर छुदा ने ATA को हराम कर दिया । जब कि उससे खुदा कि 
रज्ञा मतलूत्र हो। यहूदी ईसाई और मूर्तिपूजक सब नकं में जायेंगे। 


हृदोस बड़ी लम्बी है उसका सारांश यह है कि उक्त यहूदी, 
ईसाई ओर मूतिपूजक केवल एक प्रश्न पूछने के पश्चात सब नर्क 
+ जःयगे । प्रश्न यही होगा कि तुम किसे पूजते थे। देखिए, 
THUS दुखारी बाब _तफ्लीरूल कुरआन, zaa क्रमांक ५५२: 
१४ २७२, भाग | का 


--अब स्वर्ग की सेर कीजिए-- - 

आयत:-. 7 
ब बर्से रिल्लज्ञीना maza अम्तुस्सालेहाते अन्न aza जन्ना- 
| तिन तज्री मिन्‌ तहतेहल अंनहारो कुल्लमा रुऊेक्‌ मिन्‌ हा मिनु 

समरतिरिजकन कालू हाजूल्ल जी रूजिकना fay कब्लो व ऊतु- 
YA ga बिहून ब aga फिहा अउ्वाजुभ्मतहहर तु व्व हुम 
faat faga । a 
कुरआन, पारा १, TH ३/३. 
अर्थात-ऐ रसूल ! और खुशखबरी दे उन लोगों को Sit 

खुदा की तौफ़ीक (प्रदत्त शक्ति) से खुदा, रपूल और कुरआन | 
. का फ़राइज (अनिवार्य कतंव्य) ओर सुन्नते (हज़रत भुहुम्मद के 
. कुरआन से अर्ति[रबत अन्य आदेश) नेक काम बजा लाये । अन्य 
` आदेश पूणं करने से शुभ संदेश का विषय (मजमून बिश्ञारत. यहु. 
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है कि निसन्देह, अंत में उनके लिये बाग है, faa? कि हर प्रकार 
के मेवे होंगे, उनके वृक्षों के नीचे से या उनकी खिड़वियों से या 
adai के नीचे से पानी की, दूध और शराब तहूर तथा शहद 
की नदियाँ बहती है । जब जन्नती (स्वर्ग-निवासी) लोगो को उन 
Bal से रोज़ी (पकव।न। दिये जायेगे, तो वे बने-बनाये और चुने 
हुए खाने को देखकर वहेगे-यह वह मेवा है. जो पूर्ण दिया और 
खिलाया था हमें इससे पहले दुनियाँ! (बाओ (अन्यो) ने कहा है 
कि वहिइ्त में) किन्तु पहला कथन अबसर और Rae (प्रमा- 
णिक और विस्यात) है। और लायेगे मोमिनो वे सामने बहिइत 
के मेवों में से, दुनिया के मेवों के सस्य रग और आकृति में, परन्तु 
इताद में भिन्न होंगे । इस कारण {क दुनिया के सब मेवों का मज़ा 
(स्वाद) जन्नत के एक मेवे में है, और'बहिरत वे रहने वालों के 
लिये है, बहिश्त के उद्यानों में पर्नियाँ, हरे और ferat पाक 
(पवित्र) जो हर नेक gaa at उन दोषो और aafaa से प्राक 
(निर्मल) जो सांसारिक औरतों के लिये होती है । और जन्नती 
लोग बहिशतों में हमेशा रहने वाले हैं। ¢ 
तफसीर कादरी पृष्ठ ८ 


' यह है शुभ सूचना किन्तु हम मुसलमानों से कहेंगे कि यह | 
शुभ SADA erty E है, इसमें कोई यथार्थता नहीं है। | 
a 3 i कुछ नहो केवल सब्ज़ निया के 
सोगों के लिये, जैसा कि प्रसिद्ध शायर ने ee oe 
शाहिद हमें माझम है जन्नत को हकीकत, रेकिन-- 
हिल के खुश रखने को गालिब यह स्याल अच्छा है। 


तलाई ae की व्याख्या तफुसीर मज़हरी में अत्याधिक 
जिनको ण E ART बया है? नेक एमाल उनको कहते हैं | 
TOE TNT ( मुस्लिम थम शास्त्र ) ने अच्छा कहा है | an. 
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_ खायग-पीयेगे किन्तु पेशाव-पाखाना, मु ह और नाक की 
"जश (गंदगो) और जुमला आलाय शो (समस्त गंदगियों) से पाक : 
साफ होंगे*““उनका खाना-पीना डकार से हज़म हो जाये करेगा 
भर उनका पसीना gam (कम्तुरी) की सुगंध सा होगा । 


यदि जन्नत की कोई स्त्री धरती पर झाक भीले 
< तो 
आकाश से धरती तक उसकी चमक और सुगन्ध फेल जाये। 
हजरत अली से रवायत है कि जन्नत में एक बाज़ार होगा, 
उसमें खरीद-फरोरत तो कुछ होगी नहीं किन्तु उसमें सत्री-पुरूषों 
को सूरतें होंगी । जो कोई जिस सूरत को चाहेगो उसमें दाखिल 
हो जायेगा । 
3 ; THAT मजहरी पृष्ठ ६२-६६ 
हर के लिये देखो तरारीदे FAI भाग २, वाव जहाद की फजी- 
का ३७ क्रमांक ३६ । अर्थ ऊपर लिख दिया है पृष्ठ ६५ के हवाले 


; akaa को चोड़ाई-- : 

ब जन्नतिन अजों हस्समावातो, वल्‌ अर्जों saq लिल्मुत्तकीन । ` 
| कुरआन पारा ४, सुरत आलेइमा, १४/५ 
अर्थात-और जल्दी करो उस काम में.जो तुम्हें sera में पहुँचाये, 
कि उसकी उत्कृष्टताः के कारण उसकी चोड़ाई आसमान है। 
अर्थात- आसमानों के सहब्य और जमीन, खुदा ने जन्नत की यह 


: लम्बाई- चौड़ाई बयान फरमाई-इस कारण कि उसकी लम्बाई 


(विस्तार) की कंफियत मनुष्य की बुद्धि में नहीं आ सकती | 
तफसीर कबीरे में लिखा है कि यदि आसमानों और 


| WiN के तबंक-तबक (खड खड) करें तो ऐसो स्थिति में उन 
। सबको में से प्रत्येक अंगु-परम।णु से मंरककब (एकत्रित) हो और 
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उन तबकों को बराबर बिछाकर परस्पर मिला दें. यहाँ तक कि 
सब मिल कर एक तबक हो जाये तो बहिउत की चौड़ाई इस कदर 
हो सकती है ।(लग्बाई तो मनृष्य-वुद्धि से परे वस्तू है, खेर कम 
से कम स्वगे की चौड़ाई तो समझ में, आई) ऐसी बहिश्त तैयार 
की गई है शिरक (दुसरे खुदा) से परहेज़ करने वालों के लिये। 
सोने के कंगन — 
ब्रायत-- 
` इन्नह्लाहा पुदखिलकाज्ञीन आमनू ब अमेल्रसालेहाते जन्नातिन 
aai मिन तह॒तेहल अनहारो युहल्लुना फ़ीहा मिन असाविरा 
मिन galaa cigar, व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर । 
कुरआन पारा १७, सूरत हंज्ज, TH ३/१० 
अर्थात- निसन्देह gar उन लोगों को दाखिल करेगा जो 
खुदा और रसूल का ईमान लाये और उन्होने नेक काम किये, 
aadi में उनके मकानों के नीचे से नहरे जारी हैं और आरास्ता | 
करेगे ( शगार करेंगे ) और जेवर पहिनायेंगे उन्हें afg में | 
सोने के कगन और सजायेगे उन्हें मोतियों से और जन्नत में | 
उनकी पोसोख असली रेशम की होगी । | 
तफसीर कादरी पृष्ठ ७६, भाग | 
( हदीस में आया है कि जो कोई दुनिया में रेशमी वस्त्र 
पहिनता है बह आखिरत में उससे वचित रहेगा । ) | 
O दोपहरी युजारने की जगह [] ; 
असहाडुल Wat Ma खेरूम्मुस्तकरंव्व अहसनो मकीला । | 
| कुरआन पारा १९ सूरत फूर्कान रकु-३/१ 
अर्थात-बहिरत के रहने वाले उस दिन बेहतर ठिकाने में है ओर | 
. हतर दै वह जगह दुपहरी काटने में । खुदा बहुत जानने वाला 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foula Chennai and eGargomaa $ 


हिकभत वाला है aa साधन सोच लेता है । अरबकी बादेसमृम 
(TH) से झुलसे हुए लोगों के लिए दुपहरो aa करना बड़ा 
मुश्किल था । 
तधसीर कादरी पृष्ठ १३८, भाग र में लिखा है कि इससे 
इस्तराहत (अच्छा आराम) gua है। इसलिए कि बहिशत में 
नीद और सोना नहीं होगा । (नींद न आना बहिरितियों के लिए 
बवाले जान तो न हो जायेगा ?) La 
—बायों में तकिया लगाये होंगे-- 

आयतः:-- 

जन्नाते अदनिम्मु फहतल्लहुम्‌ लअबवाब, मुत्तकेईन फीहा 
यदऊना फीहा बिफाकिहतिनु कसीरतिव्व शराब eq इन्द हुम 
क।सिरातुत्तफं अतराब। 

कुरआन पारा २३, सूरत स्वाद, TH ४१३ 

अर्थात्‌-ठहरने के लिये बाग हैं, उनके लिये दरवाजे खोले 

गये हैं, डन बागों में वह aed पर तकिया लगाये होंगे नाज्ो 
नेमत वालों की तरह आराम के लिये । उन बागों में मेवे बहुत 
चाहते होंगे, इसलिए: कि मेवाखोरी,लज्डत ( आनन्द ) के लिये 
होती है और खाना' (भोजन) तनपखरी (शरीर'पालन) के लिए, . 
और जन्नत में शरीर पालन नहीं होगा धस कारण Ral की ओर 
बहुत इच्छा करेगे भौर पीने की वरतु बहुत च।हेगे, और उनके 
पास नीची हष्टियाँ रखने वालीयां होंगी': ` ae समान 
ag की होंगी: ** आयु तेतीस वर्ष की होगी अपने पतियों.के 
समान। . . तफसोर कादरी, पृष्ठ ३३६, भाग २ 
| O विवाह कर देंगे [1] | eet 
aaa- 
q aagal हुम बिहूरिन ईन। 
: कुरआन पारा २५, सूरत दुखान, रक ३।१६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ई जीत औै००५ by Arya Samaj FlrRhtion Chennai and eGangotri 


अर्थात-और हम (खुदा) बडी आँखों वाली गौरी स्त्रियों के 
~भव UU का जोड़ा करेंगे । 
a कै तफसीर कादरी, पृष्ट ४१८, भाग २ 
[~ LA L 


= 

५० st 

| 36५३ ५ “९० १ 

Ai ono naza 258 t :॥ 
` 5 


Yosia “ ses .. 


Psy tf a: 
० PARA, शहद आदि की agt — 
=, “HY ag: Co 
SS yage Saleen डुएदल HUTA फीहा अनहा THAT इन 
गैरे आसिनिन व झनहारुग्मिहूब fra रम यद.रस्यरो तामह व 
angekaa खम रिछ,एज्‌तिष्विइशारि बीन व अनहारुरिमन अ- 
सलिग्म्‌ gagat व लहुस पीहा मिन कुहिरसमराते व * afat- 
तुम्मिरंदिहिम । 


कुरआन पारा २६, सूरत मुहम्मद, रक RIG 


अर्थात--यह सब जो हमने तुम पर पढ़ा बहिश्त की शितं 
( विशेषता ) है; जिसका परहेज्ञगारों को वादा दिया गया है। 
उस बहिदत में नहीं बिगड़ने बाली पानी की नहरें हैं । अर्थात- 
उसका रंग, बू और मज्ञा खराब, नहीं होगा और उसमें दूध की 
सहरें हैं, जो कदापि मीठा होने से. नहीं बदलें, अर्थात जमाना 
गुजरने से तेज और खट्टा नहीं हुआ, और उसमें शराब की नहरें 
हैं, GUAT! ओर लज्जतदार पीनेवालों के लिये, कि उसके पीने | 
से खुशी होगी, खुमार नहीं, और स्वच्छ शहद की नहरें हैं, मोम | 
आदि से साफ उत्पन्न किया हुआ, और परहेड़गा रों के लिये जन्नत | 
में उन पीने की वस्तुओं के साथ समरत मेवे हैं, जो वह चाहे सुन्दर | 
रग, स्वादिष्ट व सुगंधित, और उनके vez (खुदा) की: और से 
उनके लिये है गुनाहों का पोशिदा होना, अर्थात-हकत आल | 
(खुदा) उनके गुनाह (पाप-अपराघ) छुपाएंगा, न उन पर अज्ञाब | 
(कष्ट या दंड) करेगा और न अताब ( क्रोध Ja = 


2 :तफसीर कादरी, पृष्ठ ४३७ भाग २ | 
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यदि स्वर्ग में भी गुनाह साथ रहे, तो स्वर्ग काहे का, उन 
गु हो का कोई भी प्रभाव नहीं, न तो खुदा दंड ही देगा और न 
क्रोध ही करेगा। दुनिया में तो यह कहा गया हं किः- 


शराब रिज्छुम्मिन अमलिइशेताने फ़जतनेब॒हो । . 
कुरआन पारा ७, FLA माएदा, TH १२/२. 


अर्थात शराब पीना नापाक (अपवित्र) शैतान का काम है । 
यह कहकर संसार में शराब पीना बन्द करवा दिया परन्तु स्वर्ग 
मे शराब की Het बहादी कि आनन्द से पियो । कहा गया है 
कि स्वर्ग को शराब पीने से नशा नही agar ! हजरत ! जो 
व्यक्ति नियमित ओर प्रतिदिन पीने का आदि है, faang है 
उसे तो यहाँ संसार में भी दाराब का नशा नहीं चढ़ता | इस पर 
“Mel जाता.है कि Gal की इच्छा है । तुम कोन: होते हो दखल 
. > ऐने वाले । अच्छा भाई लोगो ! हम भी दखलः महीं, देते हैं, तुम 
जानो और तुम्हारा. खुदा ! हमें वया ? जब तुम्हारा खुदा ही 
तुम्हें शराब पिलाता. है, तो वाकई हम कौन होते हैं एतराज़ 
| करने वाले । 


— gat ने मुसलमानों की जानें सोल ले रखी है — 


। आयतः ` 
` इन्नल्ला हशतरा मिनलमोमिनीना अन, फुसहुम व अमवालुहुम्‌ 
fiaa लहुमुल जन्नत, युकातेलूना फ़ी सबीजिस्लाहे फुयवतोलूना 
ब युत्रसलुन वादन AAR हक्का । 
ह. कुरआन पारा ११, सूरत तोबा, TH १४/३ 
' अर्थात-निसन्दैह, अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और माल 
(इस वादे पर) खरीद लिये हैं, कि उनके लिये (उसके) caw 
(बदले) जन्नत (स्वर्ग) 31 
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जान ओ माल खर्च करने के बदले में उनको जन्नत देने 
को, खुदा ने खरीद-फरोख्त (क्रय-विक्रय) करार दिया है।----.- 
(लिखा है) कि सर्व प्रथम जिसने रसूलिल्लाह (हजरत मुहम्मद) 
के हाथ पर अपना हाथ मारा (अर्थात बेअत (प्रतिज्ञा) की) 
वह बरा बिन मारूर या अबुलहशीम या असअद थे, और शतं 
यह की थी, कि जिसमें (मुसीबत में) ag अपने परिवार की रक्षो 
करेंगे, उससे रसूलिल्लाह की भी रक्षा करेगे और तमाम इन्सानों 
के मुकाबिल आपकी हिमायत HU ag लोग अल्लाह की 
राह परं लड़ते हैं, जिसमें कत्ल (हत्या) करते हैं और कर्ल किये 
जाते हैं । यह प्रारम्भिक वाणी है, इसमें खरीदने की ग़रज़ को. 
ज़ाहिर frat गया है. Fe 

= THAT AAS, पारा ११, सूरत Tar, IF ४१८-१९ | 


` इस आयत के अनुसार मुसलमानों को कुरआन के छुदा नें 
मोल ले लिया है, और जो खरीदा गया हो उससे यह आशा करन | 
कि वह सत्यासत्य का निर्णय करने को तत्पर होगा या हो जायेगा | 
ag विचार करना' भी निरर्शक और कल्पना से भी परे हैं जो | 
विक चुका है, Fe acer नही'हो सकता;। यही कारण है कि | 
मुसलमान जिसके (खुदा के), हाथ बिक चूके हैं इसलिए जी उसने | 
कहा, उसी को ही एकमेव प्रमाण मानते हैं और यह लोग Tae | 
से,इन्कार नही. कर सकते | tar कि हजरत ने फरमाया हैः: | 


अंनःइब्ने अब्बास काल रुसूलुल्ला, हो मंन जहदा आयतम्मिनल | 


एसे न्रा जरा उनकेह।. ˆ... 
YA माजा झग २,...पृष्ठ२६०- अनुवाद मोलवी बही द्जुमावं | 
ब्त जिस वि 1 PO २६० अनुवाद ;मोलवी/वही दूज्जुमात | 
अर्थात जिस व्यक्ति ने कुरआन क्री एक. आयतः का भी इन्कार | 
किया उसको रोदेन, मारना हलाल हो गया | E 


fred 9 EY, | 
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THAT कशाफ और ऐनलमुआनी के माध्यम से तफप्तीर 
कादरी में लिखा है, कि एक एरावी ने हजरत मुहम्मद से पुछा 
( जव हज़रत मुहम्मद यही आयत पढ़ रहे थे ) कि यहु खरीदो- 
फरोउत कब हुई थी, तो आपने ( हज़रत मुहम्मद ) ने फ़रमाया 
कि मीसाक के दिन जब्र तमाम जू रिय्यात (रूहों को) अलस्तोवि 
रब्वेकुम का खिताब सुनाया था । 

तफसीर कादरी, पारा ११ पृष्ठ, ४१४, भाग १ 


यह्‌ कुरआन की एक गाथा है, कि सृष्टि के आरम्भ के 
दिन जब सब रूह उत्पन्न हुए, तो खुदा ने उन रूहों से कहा-कि 
कया मैं तुम्हारा रब्ब ( ईश्वर ) नहीं हूँ ? तो सबने कहा किं 
'कालू ब ला' कि हां तु ही हमारा खुदा है, तो हजरत ने कहा कि 
यह खरीदो-फ़रोख्त भी उसी दिन हुई थी । | 


अब यह देखिए कि जिनको क्रय किया गया उनको किसी 
को भी यह पता नहीं कि हमें खरीद लिया गया है, या हम किसी 
के हाथों बिक चुके हैं । अस्तु किसी ने सत्य ही कहा है, कि जो 
काफिर हैं उनको तो हैरें और महल यहाँ ही मिल गये हैं और 
बेचारे मुसलमानों को फकत वायदे हर । बेवल हुर इस वायदे 
पर ही मुसलमानों को खरीद लिया गया। जिस वादे पर मुसलः 


मानों को क्रय किया गया है, उसी स्वर्ग का चित्र हम इस पुस्तक 
' . में खींच Se IAA 


' कुरआन की सूरत तूर में स्पर्ग का बड़ा लम्बा--चौडा 
वर्णन है । हम अरबी को न लिखते हुए केवल उसका अनुवाद 


' यहाँ दे रहे हैं । आयत १६ इच्नलमुत्तकीना से आयत २६ za 
कीन तक का अथं और व्याख्या हम तफ्सीर कादरी से लिख रहे 


हैं तथा अन्य तफसीरों में जो अन्तर और विभिन्नता होगी, उसे 
हमः विशेषकर पृथक से उल्लेखित करेंगे । हि 
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तफसीर कादरी में निम्न प्रकार है 


निसन्देह परहेज़गार (संयमी) लोग जिन्होंने कुफ़ ( अवि 
इवास) और शिरक ( दुसरे खुदा ) से परहेज facet बागो में है 
और क्या बागे हैं ? और:नियामतो में बया निय!मते हैं ? 
और AG उड़ाने वाली उन वस्तुओं के कारण जो प्रदान की है 
उनको, उनके Wer ( खुदा ) ने हमेशा के लिए बज़ fat उस 
कारण से बचाया उनको, उनके eT ने claw ( नकं ) के 
अज्ञाब से । 


और जन्नत के wl. उनसे; बरावर कहेंगे क्रि खाओ 
जन्नत के खाने. (भोजन) ओर पियो dg की बस्तु खान।-पीचा 
सब पाचक है, न कि अपच हो । और,न कम करे तुम्हारे लिये ` 
यह जज्ञा (कर्मफल व बदला) इस कारण कि जो तुम दुनिया.में : 
अमल करते थें। z 

इमाम जाहिद ने फरमाया कि हर चन्द वादा बन्दे के | 


काम पर है, किन्तु saat करपा वास्तबिक है। अन्यथा: प्रत्यक्ष है | 
कि हमारे काम की. मजदुरी कयां होगी ? Pada ४ 


मुत्तकी ( परहेजगार ) लोग. स्वर्ग में सोने-चांदी से मढे `| 
तख्तों पर तकिया लगाये होंगे, जो एकः दूसरे से:मिले-हुए.बिल्ले. ` | 
होंगे और जोड़ा करं देंगे हमं उनको उन्‌ औरतों (pi a| 
साथ जिनका रग गोरा और आंखे कुशादा [खली हुई बड़ी] हैं। | 
और वह लोग जो खुदा और 'रसूल को ईमान लाये, और पैरवी | 
की उनकी, उनकी ,सन्तान ने ईमान के कामों में । रोज़ मीसाक | 
[आरम्भ के दिन] में हम,उनके साथ उनकी सन्तान को स्वर्ग | 
में. मिला देंगे या उनके asit fadi) पर हनन में । अर्थात | 
यदि उनके बाप-दादोंके दज बलन्द ANP उनकी औलाद,के 
दर्जे भी हम बुलन्द [ऊँचे] कर देंगे | agana हो रहा है.? 
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ताकि पिताओं [वापों] की आंखे! सन्तान के दीदार (देखने) से 
रोशन [प्रकाशमान ] हो, और हम सन्तान को वापों के साथ मिला | 
देने के कारण उनके नेक कामो में कोई बस्तु, अर्थात-.सन्तान कों 
हुम उनके बापों के दर्जे तक पहुँचा देणे, मां-बाप-का सवाव(पुण्य] 
बिना कम किये, बल्कि हम [खुदा ]. अपने फुब्रलोकरम [ कृपा ` 
और क्षमा] से सम्तान के ead [पद | में हम ga (श्रे छता) 
प्रदान करेंगे | | ४५६४2 ८८ ; 
आगे Ue इस्लाम के माध्यम से लिखा है, कि ईमान 
और अमल विश्वास और पालन) दर्जात और दर्जात agers - 
लिये कारण नहीं ee पुरूप आकिल और बालिग. (बुद्धि- ` 
मान और व्यस्क) उस वस्तु के साथ ग्रिरवी [ रहत ].. है; जो . 
उसने की है, कयामत के दिन तक, अर्थात -- अपरो कर्मो के फल 
के साथ dar हुआ है । dae मुक्ति कठिन है." हम मृत्तः 
कियों (नेकं लोगों) को अधिक देगे । अर्थात--जो,कुछ हम उनको . 
दे चुके हैं, और अधिक दंगे जिस प्रकार कें मेवे वह चाहेंगे. और 
उस ater (ata) को देंगे जिसे वह चाहेंगे। वह एक दूसरे को 
स्वर्ग की शराब से भरे हुए कासे (प्याले) लेंगे दंगे; अर्थात-सभी 
' को ऐसी शराब पिलायेंगे:कि उप्तके पीने से aa ( अन्ट-हान्ठ ) 
` बकेंगे, न झगड़ेगें । और न गुतहगार होगे“““%'आर उनके frd 
| (आस-पास) सेवा के सिए (गिलेमॉन) गुलाम tetra उनकी 
सेवा करने वाले हैं । लड़को.की. सूरत पर उत्पन्न किये गये, गोया ` 
कि वह सफाई और .लताफ़त: (स्वच्छता सुन्दरता) में मोती हैं 
सीपी में gi हुए कि उन तक किसी का हाय नहीं पहुँचा । (यहं 


बात व्याख्याकार ने: रहुस्य की कही. है । ): * nee 
तिबयान में है कि मुशरिकों के लड़के बहुरितयों के गुलाम 


होंगे और लड़कियाँ हुरेईन; और मोमिनों की सन्तान अपने बापों र 
. के साथ उसी हैअत (आकृति) पर होगी, जिंस प्रकार दुनिया में | 
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थी । (क्यों श्रीमान ! दुनिया में तो सन्ताने एक स्थिति में नहीं 
रह पाती हैं, aa) कि जग्म से लेकर वृद्धावस्था तक स्थितियाँ 
परिवर्तित होती हूं । न जाने लेखक का तात्पय किस TH या 
स्थिति से सम्बन्ध रखता है? ) और आपस में हाल और एमाल ' 
पूछते होंगे । और हम कहेंगे इस वात में सबं-प्रेथम डरने वालों 
में से हैं । 


THAT कादरी पृष्ठ ४७३-७४ भाग, २ 

AGA मज़हरी पारा २७, पृष्ठ ६७ पर है, कि बहिशत में 

दस हजार गुलाम होगे। : ee 
और दुसरी रवायत (कथन) में है, कि छोटे दर्श वाले के 

पास पाँच हजार गुलाम होंगे। a 
तफसीर हक्कानी, पारा २७; पृष्ठ ७ पर सूरत तूर की इन्हीं 
आयतों की व्याख्या में लिखा है कि कुलवशरबू हनीआ की तफः 
. सीर में लिखा है, (कि खाना-पीना) बिना मुशबकत, बिना रञ्ज, 
विना खटके, न मर्ज का खटका, न पकाने और कमा कर लाने | 
का दगदगा (झन्झट) न कम होने कीफिक्र।.. . .& 
¦! फिर मागे इसी पृष्ठ (७) पर. लिखा कि मोमिनस्वर्गं में | 
जाकर अपने मा-बाप, परिनि और सन्तान को .दरियाफ़्त (मालुम) 
करेगा । उसको कहा जायेगा'कि वह तेरे दर्ज (श्रेणी) तक नहीं | 
पहुँचे हं । वह प्रार्थना करेगा, इलाही (ऐ खुदा) मैंने. अपने लिये | 
. ओर उनके लिये अमल किया था । तब आज्ञा होगी छनको भी | 
साथ मिलादो । (तफसीर gam, पृष्ठ ७) (जन्नत क्या है? | 
और खुदा कया है? मुसलमानों की जर खरीद है, जो चाहे खुदा | 


को मनवालें) । 
इसी प्रकार 
वणन है, 


पुरत रहमान में भी स्वर्गे का अत्याधिक. विस्तृत 


उसकी भी अरबी न लिखते हुए तफसीर सते व्याख्या | 
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: बढ़िया रेशम काःहोगा, तो अबरा (ऊ 
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> 2 = ञः 
लिख रहे हैं, यह व्याख्या आयत ४६ Rina खाफ़ा से आथत ७५ 
अबकरिब्यिन सुरतुरंहमान तक है। व्याख्या निम्न प्रकार है;- ` 


. लिमन खाफ़ा मक्षाना TE हो AA (सुरतुरेहमान) 


THAT हाजेहिल आयत फो अबी बकश्स्सद्दीक | 
i i तफसीर ATE, पृष्ठ १५६ 
पह आयत हज़रत अबा बकर के विषय में नाज़िल हुई । 

यो खुदा के सम्मुख खड़ा होने से डरता है, उंसके लिये दो 
स्वगे है--जन्नते अदन और TAT aiaee “और मौज ह में है 
कि स्वर्गे मे उनको दो बाग दंगे, उनमें .से प्रत्येक एक सो at 
मार्ग कीं भाँति लम्वा और इतना ही चौड़ा होगा, और हर बाग 
में खुब मकानात और मेवे मरगूब (स्वादिष्ट) और सुन्दर gt 
होंगी "~ “: एक स्वर्ग खाईफ़ (डरने वाले ) के लिये और एक 
उसके दासों और सम्बरिधियों के लिये। दो बाग शाखो बाले हैं 
अर्थात-उनमें बहुत वृक्ष होगे और sche वृक्ष में माँवि-भांति 
के मेवे । उन दोनों बागों में दो चइमें हैं, कि हर जगह बहते हैँ; 
जहाँ चाहे ऊँचे मकानों पर या नीचे स्थानों पर; एक. तस्नीम. 
(set का नाम) है, एक सलूस्बील (a3 arara) . | 

.घुआलम में है कि.एक स्वच्छ पानी .का चश्मा है, और 

एक स्वादिष्ट, aya का.। इन दोनों बाग के वृक्षों में हर मेवे सेः 
दो किस्म है-1एक.तो प्रहिचाना, हुआ दुनिया में देखा हुआ होगा 
कोर, दुसरा आइचयंजनक कि न किसी: ने :देखां हो और न gar 
Gls डरने वाले;( अल्लाह से:) लोग उन-स्वर्गों में: बिछोनों az. 


“तकिया करनेवाले होंगे, .जिनका. कि, लिह।फे रेशंमी मजबत 


कपड़े का होगा । =: 
४ = एक gat से पूछा, कि इने विदो 


छोनों का लिहाफ़ तो ऐसे 
AZ | 


esi ; yaa 1 वस्त्र)..केसा होगा ? 
ë Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. s 
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फरमाया-कि नूर ( प्रकाश ) से वना इ बुजुर्ग ने भी ga 

उत्तर दिया | एक दुसरे बुजुर्ग ने फरमाया कि उसका अबरा इस 

बायत में दाखिल है:--फ़ला तालसो नफ़सुम्भा उछफ़िया AZA | 
कुरआन पारा २१, सूरत सजदा, TH २/१५ 


` अर्थात-पस, उनके लिये कया aqa (व्यवित) छुपाया गया, 
है, यह कोई नहीं जानता | (यह aa अच्छे रहे, गप्प नहीं मारी 
और सीधा कह दिया कि कोई नहीं जानता अर्थात केवल खुदा 
जानता है । ) i 


और उन दोनों स्वर्गों के दृक्षों के मेवे समीप हैं, कि खड़े- बैठे 
और लेटे हुए का हाथ उन पर पहुंचता है | 


और वाजों(अन्यान्यों) ने कहा है, कि जो व्यक्ति फर्श पर तकिया 
लगाए बेठा होगा और मेवे की इच्छा करेगा, तो दृक्ष की | 
शाखा झुक आयेगी, और जिस मेवे की इच्छा है वह उसके मुंह | 
. में आ जाएगा। (स्वर्ग के get भी हदय की बात जान लेते हैं।) | 
उन दोनों cant के प्रासादो मे आँखों को बम्द रखने वालियां हैं, | 
अर्थात हुरे अपने पतियों के अतिरिक्त और को देखने से अपनी | 
आंखे बन्द रखेंगीं। (कया स्वर्ग मे भी दीदांरबाजी का भय है?) | 
ओर उनके पहले न मनुष्यों ने छुआ होगा स्वर्ग में उनकी अजद्वाज | 
( स्त्रियाँ ) के पूर्ण ओरं ज जिन्नों ने, अर्थात-जों हरे मनुष्यों कें | 
` . लिए निश्चित है, उनके दामन तक किसी व्यवित का हाथ न | 
पहुंचा होगा और जो हुरें जिन्नों के लिए निश्चित है, उन पर | 
किसी जिन्न ने अधिकार न किया होगा।  . | 


ओर बावर (विश्वास) नहीं करते कि वह ie हुई हैं 
ees बार के वह्‌. हुरें उत्पन्न हुई ६ |. 
सफाई ओर Gel में याकुत (लाल जवाहर) सें, और सफेदी | 
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और चमक में पाकोजा मोतो से, और विश्वास नही करते क्या 
Tat (फल) अमल में नेकी करने की होती है, किन्तु TA करना 
सवाब में या जो कोई 'ला इलाहा इल्लल्लाह' He और मुहम्मद 
रूसूलिह्वाह के अवाम र^(आज्ञाओं) और नवाही ( fata) पर _ 
आचरण करे | उसकी जज्ञा (बदला) स्वर्ग है । 


और इमका सार यह है, किं नेकी का जज्ञा (फल) नेकी 
है, और अज्ञाकारी का फल दर्जात ( ऊचे पइ ) हैं, और शुक्र 
( आभार ) का बदला नियामत ( पद या पदार्थों की देन ) की 
अधिकता और amar (संतोष) की HET (उत्कृष्टता), और 
तौबा (पाप से फिरना या क्षमा माँगना) की स्वीकृति, ओर दुआ. 


(mia को अजात्रत ( स्वीकारी ), और सवाल ( माँग ) की 


अता (प्रदान) और इस्तिग्रफार (अपराधों की क्षमा याचना) का 
मगफ़रत (पाप की क्षमा , और दुनियाँ में खौफ़ (भय) का अमने 
आखिरत, और खिदमत (सेवा) का बदला सल्तनत ( शासन ) 


फल है | 


और इन दो स्वगो के अतिरिक्त जो वर्णित हुई या उनसे 
कमतर (न्यून) दो स्वगं और हैं। बाजों (कुछ एक) ने कहा है, 
क्रि दो स्वर्ग जिनका वर्णन पहले हो चुका है, साबको ( स्वग में 
प्रथम जाने बाले ) के लिये सोने के हैं और यह दो स्वगं चाँदी के 
हैं, असहाबे यमीन (दाहिने ओर वाले) के लिये हैँ । 
दो स्वर्ग (हरियाली) तेज होने से स्याही (श्यामला) मारते R 
इत दो स्वगो में दो चशमें होंगे, खूब जोश मारते होंगे । दोनों 
स्त्रो में मेत्रा बहुत होगा और खुरमा व अनार के पेड़ होंगे । 

इन चारा स्वगों' में सुन्दर स्त्रियां भी होगी, जो सदाचा- 
चःरिणी होंगी । ख़मो में छुपी हुई हरे हैं, जो तराशे ओर खाली 
fai हुए मोतियों के हैं। उनके पतियों से पूर्वं उनको किसी व्यक्ति 
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ने न छुआ होगा, जिनके साथ वह सम्बन्धित हुई और न जिन्नने 
उनको हाथ लगायी है। 'असहाबुल यभीन' तकियां लगाये होंगे 
सब्ज तकियों और अत्याधिक मूल्यवान बिछोनों पर । 

तफसीर कादरी, Gos ४६६-६७ 


तफसीर हकक्‍कानी में हर के विषय में लिखा है, कि उन 
बागों में सेमें होंगे, जिनमें हरे पदें में होगी । (हर के लिये) जम- 
हर के T वह्‌ (ह्र) एक नई प्रकार की Raat होंगी, जो 
खुदा ने स्वग में उत्पन्न की हैं । THAT हक्कानी, पृष्ठ ४५ 


सूरत Aha में भी स्वर्ग का उल्लेख है । सुरत रहमान 

ओर सूरत वाकिआ में यह अन्तर है, कि सूरत रहमान में खास 

गिरोहों ( agam विशेष ) का और सुरत वाकिआ में आम 

cai ) का उल्लेख है । अत: आयत १३ 'अलासुरो fenta- 
तन से प्रारम्भ कर आयत ४० 'सुल्लातरि a 

की तेफसीर की व्याख्या :- a ae 

हजरत बरीदा की हदीस में वर्णन है, कि जन्नतियों की 

१९० स (पक्तियाँ) होंगी । ( हजरत मुहम्मद ने कहा ) उसमें 


: 5० सफ़ मेरी उम्मतं (अन॒याईयों की होगी an की 
SÀR समस्त उम्मतों ‘ होगी। VATAN ety vo 


$ कि स्वर्ग में जाने वाली कल 
१९० सफ़ होंगी, उसमें F aa 
पब उम्मतों की gh 5° सफ AY उम्मत की और ४० am 
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'अला सुरू aga सोने के तारों से बने हुए तस्तों और 
छप्पर पलंगों पर आमने-सामने बैठे होंगे तकिया लगाये हुए | 


' - उनके पास' चिलदानुस्म्‌ खल्लदुच्‌' लड़के, कि जिनका लड़कपन 


हमेशा रहेगा जो बड़ी आयु वाला हो और उसकी सूरत में 
अन्तर न आये, उसे Jaga कहते हैं। अर्थात--वह लड़के सदा 
हरनोजमाल के साथ रहेंगे । ; 

सईद बिन जुबैर कहते हैं, कि वह (लड़के) कानों में बाला 
पहिने हुए होंगे 1-8 लड़के काफिरों और भुशरिकों की छोटो 
सन्तान होगी, जो नाबालिगी ( अल्प आयु ) में मर गए और 
सम्भव है कि gi की तरह ag भी एक नई मखलूक हो, दुनिया 
के लड़के न हो । खिदमत के लिये लड़कों का वस्तुएं लाना, ले 
जाना केवल हुस्न के कारण से नहीं बल्कि उनकी फुर्ती और बाले 
पहिने के साथ.हुंसने-बोलने में अजब लुत्फ ( आनन्द ) देता है । 
उनके पास प्याले और आबखोरे, रकाबयां और तझ्तरियां, लोटे 
और AKAA अर्थात चमकते हुए दस्तादार ada (मूठवाले पात्र) 


' और जाम, जिनमें सोने का काम किया होगा ( कासः“ | ) 
' लाये, ले जायेगे, फिर उन बर्तनों में क्या होगा सवं.प्रथम जाम 
. की वस्तु बतलांता हूं, {जिसके पीने से शरूर हो, वह क्या है ? 
` RSR- साफ दाफाफ पानी या कोई स्वगं का अकं या कोई विशेष 
' वहां की साखत (बनावट) की शराब, जो किसी बर्तन में से न 
' उडेली जाएगी, बल्कि उसका चश्मा वहां जारी होगा। जिससे 


| 
i 
| 
| 


न सिर में ददं और न खुमार होगा, न बेहोशी होगी" “और 
aidi में क्या होगा ! ‘a फाकेहतिम्मिम्मा caged’ वह 
श्रेष्ठ मेवे कि जिनको वह पसन्द करेंगे । 'व लहे ते रिम्मिम्सा 
यशतहून' और उन पक्षियों का मांस, कि जिनको खाना चाहेंगे । 
पक्षियों का मांस भी मजेदार होता है 1 फिर उनमें से भी वो, 


| जो उनको रूचिकर हो । यह तो खाने-पीने का सामान था, 
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परन्तु उसकी जीनत और जान हुसीन (रूपवान) रित्रयो से होती 
है। (उचित ही है, कि जहां शराब और कवाब हो, वहां WAT 
( स्त्रियों का होना तो अनिवार्य ही है, और फिर स्त्रियां भी 
केसी ?) ‘a ger इनुन कअमसालिल लोलु उलभकनून' अर्थात- 
Bt गोरे रग वालियां, बड़ी-बड़ी आंखों वाली, TA सीप के अन्दर 
मोती, न कोई एब होगा, न किसी के खर्च (प्रयोग) में आई होगी, 
जैसे सीप का मोती किसी के काम में आया हुआ नही होता “ “० 
यह बदला होगा सांसारिक नेक कामों का उन समस्त विशेष- 
ताओं के साथ | दुख और कष्ट का न होना भी बड़ी qt है | 
इसलिए फरमाया है:-- 


* ला यस्मऊना फीहा लगव ' वहां कोई Agar और कष्ट- 
दायक बात सुनने में नहीं आएगी । केवल सलाम कहना और जो | 
दिल को खुश करने वाली बात हो । | 


_ _ दुसरे गिरोह असहावे यमीन की चर्चा है, कि उनके लिए | 
स्वर में यह नियामतें हैं -- ‘ah सिवरिम्मखज्ञ ब' बागात होगे, | 
जिनमें कुछ यह वृक्ष होंगे-बेरी, मिना काँटे की शाखे झुकी हुई, | 
à nn ae है । ( कुछ व्याख्याकारों ने बेरी | 

_ 1६।) ओर इनके अतिरिक्त बडे- | 
sain इनके अतिरिक्त बड़े-बड़े सायादार | 
q लिहिस्समद्‌ दिन व माइम्म 
ऊपर से नीचे गिरता होग 
से मेवे ( ला मकतृअतिन 


aga और स्थान-स्थान से पानी | | 
और 'फाकिहतिन कसीरतिन' बहुत |. 
am कतान होंगे, अर्थात--किसी समय ~ 
ay होंगे। 'ब ला समनूअतिन' मना नहीं होगा जहां से किसी | 
पछ. दे a gelag aha फर्श ऊँचे एस्तो पर | 
या यह 4 "कारों ने कहा है, कि फर्श से तात्पर्य | 
AA e गह पुरूषी के तले बिछती है । ( क्या खूब ! बहुत दूर || 


a 
J 


‘ 
” ` 
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को Gal ) 'इना AIMA gan’ ओर हमने ( घुद्दा ने) उनको 
पैदा क्रिया है और अजब उठान उठाया हैं, कि उनकों अबकारा 
( क्वारियां ) बना दिया। इससे पूर्व उनको Prat ने हाथ न 
लगाया . होगा और .इस Falta के कांरण ऐसी न होगी कि 
उनको पुरूष से घृणा य! विद्रोह हो, अर्थात--दिल लुभाने वालो 
रेभ करने वाली, प्यार और कटाक्षों से मन को आकर्षित करने, 
वाली होंगी, और समान आयु बाली होंगी । : 
तफसीर हानी, सूरत वाकिआ, पारा २७ 
तफ़सीर मज़हरी (अरबी) पारा २७, पृष्ठ १६९ में है, कि 
हज़रत ने फरमाया कि स्वगं में ऊंट के सम।न लम्बी गर्दन वाज्ञा 
एक जानवर होगा जो दस्तरखान पर आ जाएगा.। उसको आग 
और धुवा असर न करेगा ( पकाने का साधन भी खुदा ने कर 
रखा है ) 1 À oar 
अब हम इसकी वया आलोचना करें। इसकी आलोचना 
करना तो आलोचना की भी अवहेलनः है ! यह है कुरआन के. 
afgea ( स्वर्ग ) का न्मूना ! अब आप इस रवर्ग मे पहुंचने का 
हृश्य भी देखें । स्वगं में जाने के लिये जिस पुल को पार करना 
पड़ता है, उसको पुल सिरात कहते हैं। ' 


असा रब्बोकुस्‌ अय्यु कफ्फिरा अनकुम सय्ये आतेकुस व युदखिल- 
कुम जन्नातिन तडरी मिने तहतेहल्‌ अनहारो at ला युखाजह्ा- | 
हुन्नबिय्या वल्लाज्ञीना आमनु aag नुर हुम यरआ बना ऐदीहीम व 
« बऐमानेहिम यकूलूना रब्बना अततिम लना नूरना वरिफर लना 
` इस्तका अता कुल्ले शयईन कदीर। UA 
कुरआन पारा, सूरत TAA, रक २।२० 
. अर्थात-जब तुम तौबा करो, तो शायद तुम्हारा रब्ब यह 
कि मिटा दे तुम से तुम्हारे गुनाह और qual cant में प्रविष्ट | 
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करे । उसके वक्षों और geai के नोचे से नहरें सदेव बहती हैं, 
nee सें प्रविष्ट करना कब होगा ? उस दिन जब GIT 
(afiar ) न करेगा अल्लाह पेगम्बर ( हजरत Ferns me 
अर्थात- न उनकी ज़ात पर ATT करेगा, और न पापियों के 
बाब (सम्बन्ध) में उनकी THAT (सिफारिश) रह फरमाएगा, 
और रूसवा (जलील) न करेगा उन लोगों को जो भी रसूल के 
साथ ईमान लाए हैं, अर्थात- उनकी सिफारिश भी उनके मित्रो 
के विषय में स्वीकार फरमाएगा । उनका नूर ( जो खुदा ने उन्हें 
प्रदान किया है) दौड़ता और चलता होगा उनके आगे, और उनके 
दहने पर उस समय जब सिरात ( पुल ) पर गुज़रेंगे, और उस 
समय मुनाफिकों का तूर बुझ जाएगा । मोमिन कहेंगे--कि ऐ 
मेरे रब्ब | हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे ताकि हम सिरात 
(ga) पर से सहीह सलामत गुज्जर जाएं और हमको बख्श दे, 
अर्थात- गुनाह की तारीकी (अंधकार) से पाक ( पवित्र ) कर 
दे । निसन्देह, तू समस्त वस्तुओं पर नूर पूरा करने और अपराध 
क्षमा करने प्र भी कादिर (समर्थे) है। 


` तफसीर कादरी, सूरत तहरीम पृष्ठ ५५६ 


यहाँ पर we ल्खि है, कि छुदा हज़रत मुहम्मद की तथा 
अन्य मुसलमानों की सिफारिश भी स्वीकार करेगा और उनको | 
नूर देगा । जिसके प्रकाश में वह दोज़ख (नकं) का पुल, जिसका .. | 
नाम सिरात पुल है, उसे सुविधा से पार कर जाएंगे । उस पुल 
का उल्लेख कुरआन में इस प्रकार आता है:-- 


| 
; 
4 
हि 


च इम्मिनकुम इल्ला वारिदृहा काना अला WAKI हतुमम्म 
ह aima grat नुनर्जिलला जीनत्तकब्वा नज्ञरज्जाले मीना 
 फोहाजिसिय्या। कुरआन पारा १६, सूरत मर्यम, रक ५/८ _ 
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wala — और नहीं कोई तुम व्यक्तियों में से मगर पहुँचने वाला 
और गुञ्चर करने वाला दोज़ल पर, लेकिन जंब मोमिन aaa 
पर गुज़रेंगे तो आग बुझ जाएगी और ठंडी हो जाएगो । 


इसलिए fa हदीस में आया है, कि कतिपय (कुछ एक) 
जन्नतो लोग एक-दुसरे से पूछेंगे - कि क्या हक तआला ने हमसे 
वायदा न किया था, कि तुम सब दोज़ल पर JIU, तो क्या 
माजरा है कि हमने तो आग देखी ही नहीं । फ़रिश्तें कहेगे-कि 
तुमने तो दोज़ख पर gar किया किन्तु उसकी आग तुम्हारे 
ईमान के जूर से बुझ गई है । दोज़ पर गुजरना तेरे रब्ब पर 
आवश्यक और निश्चित काम, हुक्म किया हुआ है, अर्थात--ऐसा 
वायदा है कि अवश्य पूरा होगा और कभी न टलेगा ।. 


कुछ शुफ़स्सिर (व्याख्याकार) इस बात पर गये कि (यहां) 
ब्द दखूल (प्रविष्ट होने) के अर्थ में है । अतः हज़रत जाबर बिन 
अब्दुछाह ने हजरत मुहम्मद से रवायत को है, कि बरूद दाखिल 
होना है । अर्थात सबको नक में उपस्थित करेगे, कोई भला और 
| इरा ऐसा न होगा, जो नकं में उपस्थित न हो, परन्तु ईमानवालों 
| गर आग बुझ जाएगी, जिस प्रकार हज़रत इग्राहीम पर बुझ गई 
थी, और इसी बात का समर्थन खुदा का यह कथन करता हैः- 


फिर हम उन्हें नज्ञात ( मुक्ति ) दंगे, जिन्होंने शिरक से 
| परहेज़ किया, अर्थात--उन्हे नकं से निकाल लेंगे और जालिमों . 
घुटने के बल पर गिरे हुए आग में छोड़ देगे। 

तफसोर कादरी, पृष्ठ २२-२३, भाग २ 
| „ इस आयत के विषयःमें तफसीर जलालैन में लिखा है कि :- 
i इहा ए दाखिले जहन्नमा, अर्थात--वा रिदुहा.का अर्थ नर 
|” भवेश होना है । फिर हाशिये पर इस प्रकार है-ऐ arfaa. 
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agaa ऐ सुस्लिमन काना ओ काफ़िरम' gaia SLET a 4 
काफ़िर, ' ब फिल्‌ मदारके AMAT लो an Nias “H 
अर्थ दाखिल होना है। 'इन्दा अलय्युन वा इष्ण ol wn 
बा अलैहे जमहूर अहलस्सुन्नत' iia अल और E 
अब्बास दोनों से तमाम अहले gaa की ओर से (qafa T s 
'फ़ऊरदा हुमुन्नार अर्थात--वह सब नर्व में दाखिल होंगे, भौर 
इस पर अगली आज्ञा दलालत करती है :- 


Ga नुनज्जिलजोनत्तकू अदिन्नजाते इच्नमा यकूना T 
बादहखुले' अर्थांत-हम निसन्देह प्रदेश के पइचात नजात दग 
५ वा लिकोलेही अहौहिरसलास्‌ ' अर्थातः-और रसूलिछाह का 
वचन है | 'अलदरूदहृटूलो लायब्का बरून व ला ER za 
दखलहा' अर्थात--दाखिल होगा दोज्ख सें, नहीं बाकी रहेगा | 
कोई परहेडगार ( सय्मी ) और फ़ाजिर ( पापी ) किन्तु वह _ 
दाखिल होगा दोज़ख में (फिर दोज़ख) 'फतकूना अअल सोमिः 
तीन्‌ बरदःव GMAT कमा BT झला ऊद्भाहीम' अर्थात--पस 
दह EGE सलामती ( सुरक्षित) गली और टण्डी हो जाएगी, | 
AA fr हज़रत इब्राहीम पर हो गई थी । 


तफसीर जलालौैन, पृष्ठ २५५ 


तफसीर daid ने भी जावर की हदीस की रवायत प | 
लिखा है; कि मुसलमान आपस में कहेंगे, कि हमारे साथ दोश | 
जाने का वायदा था, हम तो गये ही var इत्यादि । 


तफसीर बैजावी, पृष्ठ २०४ | 


इसी प्रकार तफसीर कुरानुलअञ्जीम में भी है, कि ए मी. 
a L मिनकुस ] agaa ( इल्ला ओर दहा) ए दाखिले जहस 
SaDa त तुम में से प्रत्येक नकं में प्रविष्ट होगा । | 


È => 
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प्रत्येक के नकं में जाने की यह कथा है, जो हम लिख रहे 
थे । हज़रत मुहम्मद और अन्य मुसलमान की शफ़ाअत खुदा 
स्त्रीकार करेगा । आगे स्वगं के विषय में जो सूरत दहर में लिखा 
है। उसे हम तफसीर मजहरी से लिखते हैं । मूल अरबी और 
BAIT व्याख्या दोनो ही अस्तुत हैं। आयत ११ जन्नतन व हरी- 
रन से आयत २१ शराबन तहूरा, सूरत दहर, पारा २९ TH १/१९ 
तक पढ़िए: 
sega हरीरा' जन्नत (स्वर्ग) जिसमें ag दाखिल होगे, और 
रेशमी लिवास (Tate) जो उनको पहिनाया जाएगा । 
'बृत्तफेईना GST अलल्‌ अराएके' 


अर्थात-जन्नत के अन्दर मसहरियों पर वह तकिया लगाये होगे। 
अर।एक- छत्री और पर्दे लगे हों तो वह पलग 'अराएक' कहाता 
है। 'ला adat फ़ीहा शम्संद ला जमहरीरा' 

अर्थात-- जन्नत में न गर्मी होगी न सर्दी होगी । 


अब्दुछाह बिन अहमद तथा इब्ने मसऊद त बयान किया- 
न उसमें सर्दी है, गर्मी, अथवा ज़महरीर से तात्यय चाँद या 
anny सितारे, तब यह अर्थ होगा कि स्वगं स्वयं खुदा के चुर 
(प्रकाश) से रोशन है 1 (स्वगं में विद्युत ( बिजली ) का काम 
खुदा का नूर देगा । यदि उस समय, जब हज़रत मुहम्मद थे, 
बिजली होती तो निरिचित ही स्वर्ग के लिये बिजली का उल्लेख 
होता, परस्तु खुदा को कया पता था कि आगे चल कर प्रकाश हेतु 
बिजली का भी आविष्कार हो जाएगा ? न उसको सूर्य की आव- 
क्यकता है और न चन्द्रमा की, 'दानियतन' अर्थात- अछाह एक 
स्वगं और प्रदान करेगा, जिसके साये निकट होगे । ( गोया दो 
स्वर्ग दिये जाएंगे ) ; 
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'अलैहिम जला लहा' अर्थात- उनसे स्वगे के साये समीप 
होंगे । 'ब ज्ञुल्लेलत कुतूफुहा तजलीला' अर्थातः-- स्वग के फल 
बड़े सहलुल हसूल ( विना परिश्रम के प्राप्य ) जन्नत वाले जसे 
चाहेंगे, तोड़ेंगे । खड़े होकर, बैठ कर, लेट कर (पूर्व में लिख चुके 
हैं कि स्वर्ग-निवासी जिस फल की इच्छा करेंगे, वह स्वयं उनके 
मुह में आ जाता था 1) ‘Ayam अलेहिम बे आनियतिम्सिन 
फ़िज्जातव्य अकवाबिन कानत कवारीरन' अर्थात- ARTIA 
यानी बिना दस्ते (मूठ) के आफतावे अर्थात वह ga वने ET हैं 
मर क्लोरे के समान है, वह चाँदो के वर्तन, जितको सफाई शीशे 
की तरहहै। | 


हज़रत इव्ने अब्बास ने फरमाया कि स्वर्ग में कोई वस्तु 
ऐसी नहीं, कि तुमको संसार में उसके मशाबह (सहृश्प्र) बस्तु न 
दी गई हो | ; 


meat का कथन है, कि अल्लाह ने हर कौम के बविल्लौरी 

बर्तेन उन्हीं के मुल्क (देश) की मिट्टी से उत्पन्न किये और स्वर्ग 
की धरती चांदी की है, इसलिए वहाँ चांदी के fae ada 
` होंगे। जिनसे स्वर्ग वाले पीयेंगे 'कहुरूहा तक्दीरन' arafa- eat 
` में रहने वालों की सैराबी (सन्तुष्टि) के अंदाजे ( परिणाम ) के 
समान पिलाने वाले खादिम (सेवक) frama ( सुन्दर लड़के ) 


Pal की मिक़दार (अनुमान) gaie ( निश्चित ) कर लेंगे। न 
कम न अधिक । 


हनाद ने मुजाहद का कथन उद्धृत किया है, कि 'तकदीरे 
अकवाब' का यह अथं है कि, स्वर्ग वाले स्वयं ie दिलों में 
अंदाजा निरिचित कर लेंगे और उनके अनुमान के अनुसार ga 
(मिट्टी के बर्तन) उनके सम्मुख आयेंगे अथवा यह कि नेक एमाल 
(शुभ कर्म) के अंदाजे के मुआफिक उनको aa मिलेगे (यह ठीक 
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है, कि कर्मो के शनुएा र gat पर कन्ट्रोल रहेगा | मानते हैं खुदा 
की व्यवस्था भी) 

व युरकूना फ़ीहा कासन काना भिजाजुहा जुन्जबीला' 
aata: - और gat ats को adaa ( मिलावट ) वाली 
शराब के प्याले पिलाये जायेंगे । 


Ws की पुट दी गई शराब अरब के जक (ate) के 
लिए बहुत waite (स्वादिष्ट) होती थी । अङ्लाह ने भी उन्हीं क 
जोक क एतृबार से वादा फरमाया (और भी स्वगे में जो हैं, ag 
अरबों की इच्छा नुसार ही है) 

किसी एक का कथन है, कि 'जन्जबील' स्वर्ग का एक 
चश्मा है। जिसके पानी में सौंठ का मज्ञा होगा । शरा में विभि- 
अता पीने वालो के स्वभाव को लक्ष्य में रख कर होगी । गर्म 
स्वभाव वालों के लिये काफूर (कपूर) की मिलावट (पुट) वाली 
शराब रुचिकर होती है और सद स्वभाव वालों के लिये ale की 
मिलौनी वाली शराब । इस कारण शराब में विभिन्नता है। 
ऐनन पीहा zaa सलसबीला, अर्थात: (स्वर्ग में सलसब्रील 
नामक चश्मे का नाम सलसबील है, जो आसानी से गले में 
उत्तर जाये और खुशगवार हो ।' 

मकातल और अबू आलिया ने कहा है, कि वह चश्मा 
स्वर्ग में रहने वालों के मर्ग में और उनके घरों में बहता रहेगा । 


_ अशं (अल्लाह का सिहासन) के नीचे से अदन (नाम है) के स्वर्ग 


फुट कर निकलेगा... ....स्वर्ग की शराब मे AH को ठंडक 
सौंठ का स्वाद और कस्तूरो की सुगंध होगी | 
AA अलेहिम Haja खलेढून' अर्थात --और उन पर 
हेमेशा रहने वाले लड़के फिरंगे, गिलमान, जिनको अल्लाह स्वर्ग 


निव faai की सेवा के लिये उत्पन्न करेगा या काफिरों के अल्प 
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आयु के बच्चे, जिनको स्वर्ग-निवासियों का सेवक वनाया TAT 
है, स मरेंगे, न बूढे होंगे । 
'इज्ञा रएतहुस हसिब्तुम लोलो अम्भन झूरा अर्थातः-जिस समय 
तू उनको देखेगा, गुमान घमण्ड) करेगा तू m मोती बिखरे 
हुए । गिलमान स्वर्ग निवासियों की सेवा के हेतु वरूरे हुए होगे 
और मोतियों के समान faa? हुए दिखाई देंगे ।. E 
इब्ने मुबारिक और हनाद एवं बेहकी ने इवमे उमर का 
कथन उद्धृत किया है, कि सबसे छोटे दर्ज (श्रेणी) का स्वग 
निवासी वह होगा, जिसकी सेवा में एक हजार रूवक लग होगे 
और हर सेवक का कार्य दूसरे सेवक से भिन्न होगा (शराव पीने, 
खाना खाने और विषयभोग करने के अतिरिक्त वहाँ और बया 
` कार्य होंगे, जो एक हजार सेवक करेंगे ag विचारणीय है ।) 
g अवीदुनिया ने हज़रत अन्स की रवायत से बयान 
किया है, कि रसूलुद्ाह (हज़रत मुहम्मद) ने फरमाया. कि सबसे 
कम दर्जा के स्वर्ग-निवासी के सिर के पीछे दस हजार सेवक 
(सेवा के हेतु) खड़े रहेंगे । (जितना मन चाहे उतनी संख्या लोगों 
को भ्रमित कर देने को लिख दी । क्योंकि कोई लेन-देन की बात 
तो है ही नहीं ? एक [मयां के पीछे दस हजार सेवक ! अत्युबित 
की भी एक सीमा होती है । न जाने इन मुस्लिम व्याख्याकारो 
के मस्तिष्क केसे थे, कि वह इतना भी नहीं समझ सकते थे कि 
यह दस हजार सेवक बया करेंगे और पढ़ने वाले लोग यह Gear 
हमें बया कहेंगे?) फिर अबीदृदुनिया ने दुसरी रवायत अबू हुरेरा 
से की है, पांच हजार सेवक होंगे और हर सेवक के पास ऐसा ada. | 
होगा, जो m पास न होगा ( वया झान है?) | 
हजरत उमर ने हज़रत मुहम्मद को खजूर की एक चटाई | 
पर सोते हुए देखा और A के परर प्र Sea निशान पड़ | 
गये, तो हजरत उमर ने रोकर कसरा, gus और हब्शा की | 
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हुक्षमतों का उल्लेख करते हुए कहा:- कि आप अल्लाह के रसूल 
होकर खजूर की शाखाओं (पत्तों) की चटाई पर विराजमान हैं। 
हजरत ने फरसाया--वया तुम इस वात पर संतुष्ट नहीं कि उनके 
लिये संसार है और हमारे लिये maa (परलोक) है । इस पर 

निम्नलिखित आयत sad: — 

व इजा रएता सुम्सा रऐता नईमच्च gra फबीरा। . 
भर्थातः --और जव देखेगा तू उस जगह, फिर देखेगा तू नियामत 
(waan और वादशाहत बड़ी | | 

हजरत उमर की हदीस Jat चुकी है, कि कम Adar 
(पद) वाला स्वर्ग-निवासी वह होगा; जो अपने वागात (उद्यानो ) 
को, बीबीयों को, सेवकों को और तख्तों (मसहुरियों) को हजार 
वर्ष (और एक अन्य रवायत मे है) दो हजार वर्षों की राह की 
मुसाफ़त (यात्रा) से gar और उसको अपनी सीमा का अंतिम 
छार इस प्रकार रृष्टिगोचर होगा, जिस प्रकार समीपस्थ भाग 
दिखाई देता है । gira इबीरा' का अर्थ है स्थाई शासन । 
PART आकर सलाम करेंगे और दर्शन की आज्ञा के प्रार्थी होगे । 
स्वग में स्वगं वालों को वह सब कुछ प्राप्त होगा, जो उनकी 
ईच्छा होमी । खुदा को भी देखेंगे । 
आलियाहुम सियाबो सुन्दुसिन रूज रूव्बर्तबरकुन' 
अर्थातः--उनके उपर लाही सब्ज और aes के वरत्र होंगे । 
(महीन रेशमी और मोटी दरियाई वे वस्त्र) 3 

हेज़रत उमर से रवायत है, कि एक व्यकिति ने हज़रत 
. भहम्मद से स्वर्ग निवासियों के acai के विषय में पूछा, तो रसू- 

लिछाह ने फरमाया--(वह वस्त्र) ऐसी वस्तु है, जो स्वर्ग से फूट 

फेर निकलेगी । वह स्वर्ग का एक फल है । 

इसको ( उक्त ) निसाई, बञ्चार ओर बेहकी ने मज़बूत 
जैय्यद, सनद (ge विश्‍वस्त प्रमाण) के साथ कहा है। । 
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हज़रत जाबर का कथन लिखा है, कि स्वर्ग के एक वृक्ष 
से सुन्दस उत्पन्न होगा | जिसमें स्वर्ग के निवासियों के वस्त्र 
तैयार होंगे । 
इसको (aaa) aam, तिबरानी और अबू याली ने 
विश्वसनीय प्रमाण के साथ रवायत किया है । (किन्तु वस्त्र 
कौन बुनेगा ?) 
q geq असाबिरा मिन फिज्जृतिन' 
अर्थात: स्वर्ग--निवासियों को चांदी के कंगनों से आरास्ता 
किया जाएगा । 
दुसरी आयत में सोने के कंगन पहिनाये जायेंगे । इन 
दोनों आयतों में मतभेद नहीं है। दोनों प्रकार के साथ पहिनाये 
जायेंगे । इन दोनों आयतों में मतभेद नहीं है । दोनों प्रकार के 
एक साथ पहिराये जायें या एक के बाद दुसरे प्रकार के पहिराये 
जाये या किसी को चांदी के और feet को सोने के पहिराये 
जाये। यह भी सम्भव है कि असावरों ( कंगनों ) को सेवकों के 
समान स्थिति में बयान करार दिया जाये । उस समय सेवकों के 
कंगन चादी के होंगे और स्वर्ग-निवासियों के सोने के ( चाँदी के 
कगनों के विषय में व्याख्याकार ने जितने हेर-फेर. किये हूं) और 
एक कन चांदी का और दूसरा मोतियों का होगा । 


अवुल शेख ने अल अज़मत HA अहवार का कथन उद्‌ 


घृत किया है, कि अल्लाह का एक फरिइता सृष्टि-उत्पत्ति के समय 


से ही स्वर्ग निवासियों के आभूषण बना रहा है तथा कयामत | 
(प्रलय) आने तक वनाता रहेगा, और अहले जन्नत (स्वर्ग) कां ` 
कोई एक आभूषण भी नमूदार ( प्रत्यक्ष ) हो जाये, तो सूर्य का _ 
- प्रकाश ( पर, गालिब आ जाए ) जाता रहे । (क्या बात है? : 


13a कर दिया। ) 
क्यों मोनाना !. जब खुदा के अतिरिक्त समस्त वस्तुएं 
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नष्ट हो जायेगी, तो कया ag आभूषण भी विनाश को प्राप्त 
होगे, तो फिर उस फरिश्ते की इतनी लम्बी मेहनत पर तो पानी 
किर जाएगा, और यदि कहो कि प्रलय (कयामत) के दिन ऐसे 
आभूषण जुदा पुनः बना लेगा, तो फिर उस फरिश्ते की लाखों 
वर्षों की मेहनत का फ्या मूल्य रहा ? खुदा तो वैसे भी बना 
लेता । ( हे प्रभु ! तु ही ऐसे मिथ्यावादियों से अपने बन्दों 
को वचा । ) 
© एक हदीस ओर © 

सहीहैन ( बुखारी व मुस्लिम ) में हजरत अबू हुरेरा से 
रवायत है, कि रसूलुछाह ने फरमाय। कि मोमिन के हाथ के 
भाभूषण वहाँ तक पहुँचेगे, जहां तक ay का पानी पहुँचता है 
( या पहुँचेगा ) । 

(यह्‌ तो बहुत सुन्दर रहेगा । मिथाँजी को सारी aig हो 
कंगनों से भर जायेगी, किन्तु मालाना! सारी aig पर चढ़े कंगन - 


. केसे लगेगे? यह भी सोचा है कि नहीं ? हज़रत मुहम्मद ने अरव 


वालों को खुश करने के हेतु क्या-क्या रचना की है, और खूब 
भरंमाया है खुदा के नाम पर 1) 


OF सक्राहुम रब्बोहुस शराबन ART । 


अर्थात--और उनका wa उनको पवित्र शराब पिलायेगा । 
समस्त गन्दगियों से और हाथों के छूने से पाक (पवित्र) - 
अव्‌ कलावा और इब्राहीम का कथन ( कौल ) है, कि स्वर्ग की 
शराब स्वर्ग-निवासियों के शरीर में अपवित्र मुत्र (पेशाब) नहीं 
भेन जायेगी, बल्कि पसीना बनेगी, जिसकी सुगम्ध करतूरी की 
परह होगी । उसकी सूरत यह होगी कि पहले खाना दिया जाएगा, 


ORR शराब तहुर दी जायेगी । शराब पीने से उनके पेट पाक 


(स्वच्छ) हो जायेंगे (₹.राब से न होगे तो फिर किससे होगे ?) 
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और जो कुछ खाया होगा वह पसीना बन कर शरीर से शीघ्र 
खारिज हो जाएगा । जिसकी सुगन्ध शद्ध कस्तूरी जैसी होगी । 
(पसीना आते के पश्चात) फिर. खाने की ईच्छा और होगी | 


(हाँ ठीक है, यह एक तसलसल [agata क्रम | खाया, 
पसीना आया, फिर भूख लग गई, फिर खाया, फिर पर्स ता 
आया, फिर भूख लग गई इत्यादि, तो फिर BN के निवासियों 
को और काम ही बया है? किस: प्रकार लोगों को असत्य आइवा- 
सन दे देकर पथभ्रष्ट [गुमराह] कर दिया गया है | इन अमित 
लोगों को इस अंधकार से कौन निक्कालेगा ? जो इतनी गलत 
बातें भी नहीं समझ सकते |) 

मकातल ने कहा--स्वर्ग के ह्वार पर पानी का एक चर्मा 
है, जिसका नाम तहूर है । जो मनुष्य उसका पानी पियेगा, 
अल्लाह उसके दिल से हर तरह का कीना और gaa [कुटिलता 
ओर द्वेष] निकाल देगा | - = 

[कीना और हसद रखने वाले भी क्या स्वगं में जायेंगे ! | 
और स्वगे में जाकर भी लोगों के दिल में कुटिलता और दवष रह " 
जायगा, कि यह चर्मा ए TEX स्वगे के द्वार पर बनाना.' ड़ । 
क्या यही स्वर्ग ओर स्वर्ग के निवासी है? भगवान ही इन शुम _ 
राह कुनिन्दों के भ्रमजाल से लोगों को वचायें) 

amd ने कहा- कि इन वचनों से उत्तम है वह वचग | 
` कि जिसमें कहा गया है, कि यहाँ शराब की एक मौर विशेष | 
किस्म की मुराद है | हां यहां शराब की बात है, फिर वच | 
उत्तम क्यों नहीं होया जो दोनों बयान की गई बिस्मों से इसम | 
है । उसी को प्रदान करने की निरबत छुदा ने अपनी ओर की | 
है । [अर्थात स्वे छुदा शराब पिलायेगा] और उसी बो तू 
फरमाया है, वर्योकि उसको पीने वाला समस्त हिरसी लउजतों |. 
| सांसारिक caret ] की ओर मीलना (झुकाव) और गरल | 
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की रग़वत ( इच्छा ) से पाक हो जाता है ( हां भाई | शराव 
पीकर भी यह पद प्राप्त नहीं होगा तो फिर और किससे होगा 1) 
और केवल दीदारे छुदा (खुदा के दर्शन) की ओर ध्यान करता 


साहिब मदारक ने लिखा है, कि बाज [ कुछ एक ] का 
कोल है कि फ़रिइते अहले जन्नत को शारा पेश. करेंगे, तो वह 
स्वीकार करने से मना कर देंगे और कहेंगे कि दरम्यानी वसाइल 
(मध्यवर्ती साधन) से तो हम चिरकाल से लेते ही रहे हैं । अब 
तो वराहे रास्त (सीधे) लेंगे। अचानक रैब ( अहृश्य) से बगेर 
हाथों की वसातत (सहायता) के प्याले मुंह से लग Tay 
हज़रत अबू ने फरमाया-स्वर्ग निवासी मनुष्य शराब की 
इच्छा करेगा । शराब शीघ्र ही उसके हाथों में आ जायेगी | वह 
पी लेगा, पीने के पश्चात प्याला स्वयं लौट कर अपने स्थान पर 
चला जायेगा । (यह बिज्ञान की TURE है ।) 
शेख याक्कब.करंवी ने फरमाया कि--'साबकीन मकरंबीन' 
(अर्थात सर्वप्रथम समीपता प्राप्त करसे वाले प्रथम समीपस्थ,को 
अशँ (खुदा के सिंहासन) के नीचे से विना किसी मध्यवती साधन 
शराव प्राप्त होगी और दर्म्यानी दर्जा (मध्य श्रेणी) वालों को 
भबरार (फरिइते) देगे । शेष स्वर्ग निवासियों को, अर्थातः--उन 
लोगों को जो पापों की क्षमा के पश्चात अथवा दण्ड भुगतने के 
पश्चात स्वर्ग में प्रविष्ट हुए होंगे, उन्हें गिलमान शराब पेश करेंगे 
~ = इत्यादि । (देखिए--खुदा के स्वर्ग में शराब वितरण को 
` भी कैसी सुन्दर व्यवस्था है 1 ऐसा प्रबन्ध तो आधुनिक बार में 
भी नहीं होता है 1) 'इन हाजा कात लकुमजज्ाअन' मर्थात- यह 
सुविधा तुम्हारे कर्मों के बदले हैं ।. 
; तफसीर मज़हरी के लेखक हजरत अल्लामा काज़ी सना- 
` SBE उस्मानी मज़ददी पानी पत्ती प्रष्ठ २४१ से २४७ तक पारा 
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बहुर, इसमें जो आयत के अर्थ लिखे हैं, वह शाह रफी" 
wea हैं और व्याख्या तफसीर मजहर से उद्धृत को गई है। 
कुरआन के पाठकों को ज्ञात कि कुरआन में शराब 
पीने पिलाने का बारम्बार उल्लेख होता है और कई विभिन्न 
प्रकार की शराब को प्रस्तुत कर तालिबान शराब (शराव का 
इच्छुक ) का दिल आकर्षित किया गया है। देखिए: 
'युस्कोना मिरंही कुम्मुखतुम रहीक' 
अथाँत--स्वर्ग की स्वच्छ सफेद पवित्र शराब मुहर की हुई | 
व्याख्याः-अबरार (फरिइते) ही उसकी मुहर को खोलेगे। 
इसके पूवं कोई उनको हाथ न लगा सकेगा | तात्पय यह्‌ कि 
फरिहतों को उनकी मखसूस (विशेष) स्वच्छ सफेद पवित्र शराब 
पिलाई जायेगी | जिसकी मुहर (सील) वह स्वयं तोडगे । “खिता” 
मुहु Waza जिस पर मुहर लगी होगी वह (मिट्टी या मोम नही) 
gen ( कस्तूरी ) होगा । इब्ने मसंऊद ने फरमाया कि उसका 
अन्तिम qe gan से मिला होगा । 
'ब फी जालिका' उसी शराब या राहत (की तलब) 'फलूयतना- 
फसिह्मतनः फिसूना' और उस शराब में चाहिये कि wad 
( इच्छा ) करें । Waa करने वाले ‘a मिजाजुहू मिन तर्नीस' 
sai की शराब में तस्नीम (चश्मा तस्नीम का पानी) की मिला 
वट होगी । 
बग़वी ने (कतादा के कौल की रोशनी में) लिखा है, कि 
तस्नीम वह शराब होगी, जो अबरार के कमरों और घरों में 
ऊपर से वरसेगी । में कहता हू कि प्रत्यक्ष यह जान पड़ता है, कि _ 
अशं के ऊपर से बरसेगी, क्योंकि स्वगं के ऊपर से बरसेगी! | 
बयोंकि स्वगे के ऊपर अशं छत के समान होगा । 
यह भी कहा गया है कि ऊपर वायु में शराब रवां (चलती) | 
होगी और स्वर्ग के निवासियों के बतंनों में, उनको भरने कें | 
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परिमाण से गिरेगी । जब बर्तन भर जायेंगे, तो शराव की वर्षा 
BF जाएगी | 
_ _ जुहाक ने कहा-- तस्नीम एक शराब का नाम है । स्वर्ग 
के श्रष्ठ शराबों में उसकी गणना है-। 

हरत इब्मे मसऊद और हज़रत इब्मे अब्बास ने pT- 
माया:- कि तस्नीम अहले ga ( खुदा से विशेष सम्बन्धित ) के 
लिये विशेष है । यह अहले कुर्व मिलावट के बिना उसको पीएँगे 
और शेष स्वर्ग-निवासियों के लिए उसमें मिलावट की जाएगी । 
(वाह रे घुप्तलमानों ! खुदा के वन्दों ! तुमने शराब की प्रशंसा 
और श्र 5ता हेतु सीमा का भी उल्लंघन कर दिया | शराब को 
नहरे चला दी, चइमें बना दिये और उस पर भी संतोष नहीं 
हुआ तो फिर वर्षा में भी शराब का बरसना बता कर लोगों को 
qaas और भ्रमित कर दिया तथा उनको शराब में इतना 
तल्लीन कर दिया कि वह शराब के ही तालिब (इच्छुक) वनकर 
स्वर्ग में रहें । मुसलमानों ने नजात को मयखाता बना दिया |) 
'ऐनैव्यशरबो बिहा' asar है, कि उससे मुकरंत्र ( खुदा के उपा- 
सक ) लोग पोते हैं। अर्थात: उस शराब से लज्ज़तयाब होंगे 
| स्वाद प्राप्त करेंगे ) ' बिहल मुकर बून ' मुकरंब लंग उससे 
पीए'गे । अर्थात- जो नबी है, या जिन्होंने उन नबियों के द्वारा 
केमाल प्राप्त किया है। (पीयेंगे) 

तफसीर मज़हरी, पारा ३० सूरत ततफीफ पृ. ३४८ से ३४० तक 

कुरआन में जो स्वर्ग के विषय में [लखा है, उसको हमने 
पूर्ण रूप से लिखा है, अतिरिक्त उन आयतों के जो बारम्बार 
छोटी-छोटी, जगह जगह पर आती है । 

स्वगं का समस्त वणेन पढ़ने से क्या कोई थुद्धिमान व्यक्ति 
इस बात पर विशवास कर सबाता है, कि यह eat का वणेन 


उस स्वगे का चित्र है, जो कि aa, जरठ पालक भगत्र.न 
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द्वारा निमित एवं घोषित है 1 कया ऐसी असम्भव और मिथ्या 
बातें भगवान (खुदा) लिख या कह सकता है ? बया विलासिता, 
भोग, शराब व कवाब और भारी संख्या में हूर तथा गिलमान 
आदि मुक्ति के साधन और माध्यम माने जा सकते हैं? 

च्यानपूर्दक देखने से प्रत्येक बुड्िजीवी मनुष्य इसी परि- 
णाम पर पहुँचेगा कि यह मनघढ्न्त कथा-कहानियां अरब फे 
शराबियों, सौंदयं-प्रशंसकों तथा मांसखोरो को प्रभावित करके 
अपने मत (इस्लाम) में प्रविष्ट करने हेतु सावन मात्र थी, और 
इसके अतिरिक्त इनमें कोई सत्य--तथ्य या सार नहीं है । खुदा 
को कया प्रयोजन कि बह इस प्रकार के मिथ्या प्रलोभन देकर , 
मनुष्यों को गुमराह करे। पाठकगण स्वयं विचार करें क्रि वया 
ऐसी निस्सार बातें खुदा का कलाम (कथन) हो सकती है ? पस, 
समझो और इस भोगवाद से बचो और eal को बचाओ। _ 

इस पुस्तक में हमने कुरआन से जो कुछ लिखा और इसके 
afaka जो हदीसों में है, उसको क्रमबद्ध मिर्जा हैरत देहलवी 
ने अपची तफसीर मुकहमाए तफसीरूल फुरकान' में लिखा है। 
उसे इस पुरतक के उपसहार के रूप में हम दे रहे हैं, ताकि पाठकों | 
को यह लाभ हो कि स्वगे सम्बन्धी पूर्ण विवरण सिल-सिलेवार 
पढ़ने को मिल जायेगा । 

faut हैरत देहलबी कृत- 
REMIT तफसीरूल फुरकान में स्वर्ग का वर्णन 

आप लिखते हैं:-- ; 

हम मुनासिब ( उचित ) समझते हैं, कि कुरआन aE | 
और अहदीस में जन्नत ( स्वगं ) और उसकी नियामतों का जो 
बयान हुआ है, उसका इस्तेसार (संक्षेप) कर दें । धर 

इस जन्नत के हाल पर नज़र कर के उनके चेहरों पर 
आराम की ताजगी होगी और उन्हें मुहर ! सील) की हुई शराव | 
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पिलाई जाती होगी i aga सूखं ( लाल जवाहर ) के मिम्बर| 
पर और शादावों (सुन्दर) सफेद खेमों (डेरों) में बंठे हुए होंगे। 
जिनमें सब्ज ( हरे ) छाप के बिछौने fad हुए और aeai पर 
ukaa और वह खेमे शराब और शहद की नहरों के 
किनारों पर खड़े, गुलामों और बच्चों से पूर (भरे), गोरी-गौरी 
बड़ी आंखों वाली स्त्रियों से आरास्ता ( विभूषित ) खुश खुल्क 
(अच्छा स्वभाव और खूबसूरतों से सुशोभित होगे । ag gt 
याक्ृत और मू गे के समान होगी और उन्हें स्वग-निवासियों से 
पूवं किसी ने आंख भर के देखो होगा। जन्नत के दर्जों में खुराम 
नाज़ (नखरे) करेगी और जब उनसे कोई हर तबस्तर (आलिगन) 
करेगी, तो उसके दामन (आंचल) को ७० हजार लड़के ( fira- 
मान ) उठायेंगे, और उन पर सफेद हरीर (रेशम) की चादरें 
उस शोख रंग की होगी, जिन्हें देख कर आंखों में चकाचौंध 
उत्पन्न हो जाये । उन पर मोती और मूं गे जड़े हुए होंगे । उनके 
' सिर पर ताज, आंखों में सूख (लाल) डोरे, नाज़ोअदाज की ga- 
लियाँ लाल के Weel में पर्दानशीन, नीची निगाहों वाली होगी । 
उनके मकान स्वगं के वगीचों के मध्य बने होगे और फिर उन 
पुरूषों ate feral में जामो-सुराही (शराव के प्यालों) के दौर 
चलेंगे । शराब खास और लञ्जतदार' ( स्वादिष्ट) 'अकं उनमें 
बाहम ( परस्पर ) पिये जायेंगे, उन प्यालो में जिनमें यह शराब 


वगैरा पिलाई जायेगी, वह लड़के लिये होंगे, जो दुरें आबदार | 


(चमकदार मोती) के साफ और ताबाँ ( आलोकित ) के समान | 

होंगे । यह अहले जन्नत की कमाई का बदल! ( फल ) होगा कि 

आसायश (सुविधापूर्वंक) और आराम के स्थान में, बगीचों और 

चश्मों के मध्य में, गुलजारों (बहारों) और नहरों के वस्त (मध्य) 

पुरतकुल्लुफ निशस्तगाहों ( बेठने क सुन्दर स्थानो' ) में बैठे 

अपने कादिर जुलजलाल ( उत्ह्ृष्ठकर्ता ) के नूर ( प्रकाश ) से 
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रूहानी लज्ज़त ( आत्मिक maa ) लेंगे, और उस लज्ज़त की 
शादाबी ( प्रसन्नता ) उनके चेहरों से टपकती होगी । न उनमें 
गई (ga) होगी न see ( परेशानी ) बल्कि वह मुअज्जिज 
(प्रतिष्ठित) बन्दे हो गे और खालिके अरजो समा (धरती-आकाश 
के कर्ता) की और से नये-नये Gent ( भेटो ) से उर.को खर्बर- 
गीरी (कुशल क्षेम) होती होगी । 
अभिप्राय यह कि अपनी ख्वातरखाह अ'रजूओ (मनपसद 
इच्छाओ) में सदा रहेंगे । न किसी का भय होगा, न गम करेंगे 
थौर मृत्यु की शंका भी उनके पास होकर भी नहीं फटकंगी | 
उनकी दाएमी बयाम [हमेशा रहना] स्वर्ग में होगा । उसी की 
Tat उन्हें मिलेगी:-- नहरो' में से दृष-हहद शीर शराब | 
पीयेंगे। उन नहरो' की ज़मीन चाँदी की होगी, कंकर सोने के 
और मिट्टी मुश्के अजफ़र की, सब्जा ज्ञाफरान (केशर) का जो 
बादल उसमें बरसेगा उसका शीरी (मीठा पानी काफूर कपूर) | 
के टीलो पर पडेगा, जो आबखोरे (प्याले) पानी पीन को मिलेंगे 
उनमें मोती, लाल और मू'गे जड़ हुए हो गें । उन प्यालो से सर 
raar शराब जिसमें wada ( एक चश्मा ) की [मिलावट 
होगी साफ और प्रत्यक्ष नज़र आएगी | उनको किसी मनुष्य ने 
नहीं emai, जिनकी बनावट में किसी प्रकार का क्सूर या फतूर 
रहा हो । वह प्याले ऐसे सेवको' के हाथो में हो गे, जिनके चेहरे £ 
mai भौर दरखशानी [ चमक दमक सें आलोकित ] में सूरण 
की रोशनी के बराबर हो गे, किन्तु सूरज में, सूरत की मुलाएमत | 
[ कोमलता ] काली जुल्फो' [ बालो की लटो' ] की विशेषता 
और आंखों की मलाहत [आकषण ] कहाँ है ? 
WA अबू हुरेरा फरमाते हैं--रंसलछाह ने GA | 
( मुस्लिम ) कि एक पुकाररेवाला Lee अहले जन्नत | 
तुम्हें वह तनदुरस्ती मिली है, कि तुम कभी बीमार न होगे और | 
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are वह जि'दगी अता (प्रदान) हुई है, कि कभी न मरोगे, और 
दुहे वह जवानी दी गई है, कि कभी बूढ़े न होओगे, और तुम मे 
वह तवगरी ( सम्पदा ) वदीअत की गाई है, कि कभी मुहताज न 
होओगे । 

सूरत रहेमान में जिन दो Gaal का संकेत है, saat aT- 
सीर में यह हदीस है। बुखारी और मुस्लिम ने अब्‌ मूसा से इस 
हदीस को रवायत faal है। 


_ रसूलिल्लाह ( हफरत महम्मद ) फरमाते हैं कि वह दोनो' 
जन्नत AW की होगी | उनके GH (ada) और उनकी कुल 
वरतुएँ चाग्दी की होगी और दो जन्नतें aa सहित घरो का 
समस्त सामान सोने का होगा और लोगो में अपने परवरदिगार 
का जलाल (तेज ) देखने के झतिरिवत्त चादर किवरियाई 
( उतङृष्टता ) के कोई वस्तु giga ( रुकावट ) न होगी । 


हज़रत अबू glu कहते हैं (बुखारी व मुस्लिम ने रवायत 
की है )- रसूलिल्लाह ने फरमाया-जो मनुष्य अपने माल में से 
दो जोड़ खचं करेगा, वह स्वर्ग के दरवाओं से बुलाया जाएगा 
भौर स्वर्ग के आठ द्वार हैं, पस, जो कोई नमाज़ी होगा, वह बावु- 
WA ( नमाज के द्वार ) से पुकारा जायेगा, और जो मनुष्य 
रोजदार होगा, बह agiata से बुलाया जाएगा, और जो मनुष्य 
सदका (उपह्‌।र) देने वाला होगा, उसे बाबुस्सदका में से बुलाएंगे 
ओर जो अहले sale ( धर्मयुद्ध होगा, उसे बाबुलजहाद से 
आवाज़ दी जायेगी | SALT AT बकर ने प्र AAT की........कि 
कोई ऐसा भी है, जो समस्त द्वारो से बुलाया जाथे । नबी (हज़ा- 
रत मुहम्मद ) ने फरमाया-ऐसे सी लोग होगे जो समरत द्वारों 
बुलाये जायें, और मुझे तववका (आशा) है, कि तू (अब्‌ बकर) 
उनमें से है । 
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आसम हज़ारत अली से रवायत करते हैं, कि हजरत अली 
ने पहिले अपनो तकरीर (भाषण) में नकं की चचां की और 
फिरः- | 
दसीकह्लाजीनत्तको रव्बहुम हलह्जन्नते TAT | 
कुरआन, पारा २४२ ८/५ 
अथांत- वह लोग जो अपने wa (fear) से डरते थे दल के 
दल स्वर्ग में भेजे गये । ˆ 


फरमाया-जब यह लोग उसके किसी द्वार पर पहुंचेंगे, तो उसके 


पास वक्ष देखेगे। जिसकी जड़ बे पास दो चइमे बहते होगे। वह 
आज्ञानुसार उन दोनों में से एक की और जाएंगे ओर उसमें 
' नहायेगे। उन पर राहत (आनंद) की शादाबी (प्रसन्नता) अयाँ 
(प्रत्यक्ष) हो जाएगी । फिर कभी उनके बालों में अन्तर नहीं 
आएगा, और वह उलझने, और गन्दे न होने पायेंगे | सदैव यह 
मालूम पड़ेगा, कि बालों में तेल पड़ा है। फिर स्वर्ग में पहुँचेंगे, 
तो स्वर्ग का दरोगा उनसे यों कहेगा- 'सलामो aetna’ तुमको 
सलाम पहुँचे | तुम पवित्र हो, सो हमेशा रहने के, इसमें बंठो | 
फिर उनसे लड़के ( गिलमान ) मिलेंगे और ऐसे चिपकंगे, जैसे 
किसी सम्बन्धी से चिपकते हैं, जो चिर काल के पश्चात वापिस 


आया हो । वह लड़के उसे कहेंगे-तुझे बशारत (शुभ सूचना ) हो: 
उस करामत ( प्रतिष्ठा) की, जो खुदा ने तेरे लिये तैयार 


की है। फिर उन लड़कों में से एक लड़का जाकर उस स्वगं 


की हुरों को सूचना देगा- कि qal व्यक्ति.आया है, और वहीं 
नाम लेया जो नाम उसका संसार में थो । वह बेताब होकर | 


बोलेगी-तुने उसे दे 
मेरे पीछे आता है। वह हर खुशी से शीघ्र उठ 
अंपने द्वार की देहरी ह हर खुशी से शी घ्र उठ खड़ी होगी । और 


होगी । जब जन्नती अपने घर में परबिष्ट होगा, तो देखेगा कि 


खा है? लड़काकहेगा हाँ देखा है, और वह | 
पर पेशवाई ( स्वागत ) के लिए: आ खंडी | 


ya 
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पत्थरों की जगह मोती हैं और उन पर एक आलीशान इमारत 
(भव्य भवन) सु्खे-ज़दं-प्ब्ज़ ( लाल पीली-हरी ) हर रग की 
बनी हुई है । फिर जन्नती अपना सिर उठाएगा, तो उसे छ्त 
बिजली के समान चमकती नज़र आएगी । यदि खुदा दृष्टि को 
aa न देता, तो क्या आश्चयं था कि उस चमक से दृष्टि जाती 
रहती | फिर वह अपनी नञज्ञर को नीची करेगा. तो देखेगा कि 
उसकी पत्नियां बैठी हुई हैं, प्याले रखे हुए हैं और फशं बिले हुए 
हैं, और उन पर गाव तकिये लगे हुए हैं । फिर स्वर्ग-निवासी 
तकिया लगा कर कहेगा- खुदा का शुक्र (धन्यवाद) है, जिसने 
मुझे हिदायत की । यदि खुदा हिदायत न करता तो हम इस योग्य 
न थे कि हिदायत पाते । फिर आवाज़ आएगी: Ja जीवित 

रहोगे. कभी तुम्हे मौत न आएगी । तुम्हारा यहां रहना दाएमी 
(अनादि) होगा । यात्रा के कष्ट का स्वप्न भी तुम्हें नहीं आएगा | 
तन्दुरस्ती तुम्ह।रे लिये अनिवार्य कर दी गई है । तुम कभी . 
अस्वस्थ न होओगे | 

अन्स से रवायत है, हजरत मुहम्मद ने फरमाया-कयामत 
के दिन मैं स्वर्ग के द्वार पर आकर उसे खुलवाऊँगा | दरोगा 
कहेगा-आपसे पेशतर ( पूवं ) मुझे किसी को द्वार खोलने की 
आज्ञा qaiea l ; 

स्वर्ग की खिड़कियों के सम्बन्ध में हजरत मुहम्मद ने फर- 
माया--कि यह खिड़कियाँ उनको मिलेगी, जो इस्लाम का प्रचार 
करें, भोजन कराये ओंर रजा (आज्ञाकारी) रखे, और रात- को 
लोगों के सोते हुए नमाज पढे 4००००००० ०००० i ETIE 

किताबुल अज़मत रवायत हसन अबी हुरेरा से, कि हज्- 
रत मुहम्मद ने 'व मपाकिने तेबतन फी जन्नते. aaa कि मसा- 
किन से तात्प यहां मोती,के महल.से है,। प्रत्येक, महल में ७० 
घर लाल सुखं के, और प्रत्येक घर में ७० हुजरे ( कक्ष ) aay 
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THs (जवाहरात) और प्रत्येक FAT में तख्त हूं, और एर तख्त 
पर ७० FA हर रग के बिछे हुए, और हर फर्श पर एक परिन 
हरू में से बैठी हुई, और हर हुजरे में ७० दस्तरखान हैं, हर 
दस्तरखान पर ७० रंग के भोजन है, और हर हुज्रे में ७०लॉडिया 
( दासियां ) है, और ईमानदार को प्रतिदिन इतनी afar दी 
जाएगी कि उन सब से ताअल्लुक (सम्बन्ध) पैदा करे । (और तो 
जो हो सो हो, पर गणित के छात्रों के लिये यह प्रश्‍न अच्छा है। 
यह है इस्लाम को दिये गये खुदा के वायदे ।) 

अबू हुरैरा से रवायत है- कि रसूलिल्लाह ने फरमाया-कि 
स्वर्ग की नहरें मुशक(कस्तूरी)के टीलों या पहाड़ों से निकलती e | 

अबू हुरेरा से रवायत है कि स्वगं के लोगों के पास सब से 
कम जिस के पास आभूषण हैं, और समस्त संसार के आभूषण 
से उसका मुक्रात्रिला ( तुलना ) किया जाए, तो जो आभूषण 
अछाह afaa (परलोक) में देगा, वह समस्त संसार के आमूः 
षण से उत्तम होगा । 

5 अबू हुरेरा ने कहा, कि रसुलिछाह ने फरमाया- कि स्वगं 
में एक वृक्ष ऐसा है, कि यदि सवार उसके साये में सौ वर्ष चले 
फिर भी उसको पुरा न कर Aa gan आदि के वृक्षों के 
Sear, में हज़रत मुहम्मद ने फरमायाः-'कि वह लकड़ी और 
तिनकों के न होंगे, उनकी जड़ें मोती और सोने की होगो, और 
उनमें फल लगे हुए होंगे (क्योंकि स्वर्ग में तिनके तक नहीं होंगे) 
स्वर्ग में कोई मुहताज न होगा, न पुराने वस्त्र होंगे, न जवानी में 
ed होगा, स्वगं में वह नियामतें होगी, जो न आंखों 
में से निकला ead ने सुनी । स्वर्ग का लिवास [पोषाख] val 

हरत ने फरमाया-- कि पहला गिरोह [दल] जो स्वर्ग 
प्रविष्ट होगा, उनकी पूरतें चोहदवीं रात के चन्द्रमा सी होगी ! | 
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बह सतर्ग में न थूकेगे, न छीकेंगे, न जायज्‌ रूर [ पाखाना ] जायेंगे, 
उनके बर्तन और कथियां सोने-चांदी के होंगे । पसीने में कस्तूरी 
की सुरान्ध आएगी । प्रत्येक के लिये दो-दो पत्नियां होगी, जिनकी 
पिंडलियों का गूदा ge लताफत ( विशेष सुन्दरता ) के कारण 
माँस में से नज़र आयेगा । स्वर्ग-निवासियों के ताज के अदना 
(साधारण) मोती की चमक ऐसी होगी, कि पूर्व से पश्चिम तक 
रौशन कर दे। स्वर्ग-निवासियों का खेमा मध्य से खाली होगा 
ओर उसकी ऊंचाई तोस कौस होगी और उसके हर गोशा (कोना) 
में मोमिन के घरवाली होगी, जिसे दुसरी पत्नियां न देखेगी । 
KILI इब्ने अब्बास ने फरमाया- कि खेमा मुजव्वफ (पोले) 
मोतो का है । उसका तूलो as ( लम्बाई-चौड़ाई ) एक फ़रसख 
(चार मील) का होगा, और उसके ४हजार दरवाजे सोने के होगे। 
यहुद के प्रश्‍न के उत्तर में हज़रत (मुहम्मद) ने फरमाया- 
कि पुल सिरात में ad प्रथम फुक्ररा और महाजिर ( फकीर औ 
देश त्यागी) लोग उतरेंगे और उनका पहला खाना मछली के 
जिगर का ware होगा | sah पश्‍चात स्वर्ग का बैल, जो उसके 
किनारे चरता फिरा है, ag sam fag जिबह ( कत्ल ) होगा 
और पानी .चइमा सलप्तवील का होगा | 
: हज़रत ने एक यहूदी को, उत्तर में कहाः_ कि कसम है 
उस ज्ञात की, जिसके हाथ में मेरी जान है। स्वर्ग-निवासियों में 
से एक-एक को सौ-सौ पुरूषों tt शक्ति खाने-पीने और ऐश 
(भोग) करने की अता (प्रदान ) होगी, और पाखाना ( शौच ) 
जाने के बदले में ag होगा कि उनके जिस्मों (शरीरों) से कस्तूरी 
की सुगन्ध का पसीना बहेगा, और पेट साफ हो जाएगा | 
हज़रत za मसऊद कहते हैं, कि ज्योंही तू पक्षी को देख 
और इच्छा करेगा, त्याही वह तत्काल तेरे सामने जिबह [कत्ल ] 
होकर भुन जाझ्ेग ने, Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हजरत ने अबू बकर को फरमाया--कि स्वर्ग में कुछ पक्षी 
बखती Se के समान है। तू उनको VAT *'और स्वर्ग- 
निवासियों के लिये ७० प्यालों का दौर जारी रहेगा । प्रत्येक 
प्याले में नये प्रकार का भोजन होगा, जो दुसरों में नहीं होगा | 
हज़रत अबी दरदा ने फरमाया- क्रि स्वगं-निवासियों को 
एक शराब चाँदी के रंग की मिलेगी, और वह ऐसी शराब होगी 
कि यदि कोई सांसारिक अपना हाथ उसमें डाले और फिर 
निकाल ले, तो इतना सुगन्धित हो जायेगा कि कोई प्राणी ऐसा 
शेष न रहे, जिसको उसकी सुगन्ध न पहुँचे | 
हज़रत ने फरमाया-- कि उनकी सूरतें पदों में दर्पण से 
भी साफ़ नज़र आयेगी, और उनके आभूषण का साधारण मोती 
YA से पर्चिम तक प्रकाशित कर देगा, और उन पर ७० AZA 
होंगे, जिनसे व्यक्ति की नज़र पार हो जाये । यहां तक कि उतकी 
पिंडलियों का गूदा भीतर से मालूम हो । 
; हज़रत ने फरमाया-कि मंअराज़ (खुदा से भेंट ने) की रात 
में स्वरं में मैं एक स्थान पर पहुँचा । वहाँ मोतियों, जवुजर्द (जवा- 
हरात ) और we Tel के डरे खड़े थे, जो उन खेमो में स्त्रयां 
थी, उन्होने मुझे अस्सलाम आलेकुम कहा"““-उन्होंने कहा-हम 
राजी हैं, नाराज़ होगी, हम मुक्ीम (स्थाई) हैं, यात्रा न करेगी। 
' एक व्यक्ति ने हज़रत मुहम्मद से प्रश्‍न किया--कि स्वगे 
वाले जमा [स्त्री सम्भोग] भी करेंगे? आपने फरमायाः-- कि 
व्यक्ति को अंहले जन्नत में से इतनी शक्ति मिलेगी, कि तुम में a 
७० पुरूषों से अधिक होगी । '' । 
__ हजरत अब्दुछाह बिन उमर ने फरमायाः-- कि स्वर्ग के. 
काम अलग हेणा! होगे और प्रयेक सेवक के | 
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हज़रत ने फरमाया-- कि एक व्यक्ति ५०० हर, ४ हजार 
वाकरा ( aata ) स्त्रियों, ८ हजार मर्दरसीदा ( विवाहिता ) 
स्त्रियों से निकाह (ब्याह) करेगा, और उनमें से प्रत्येक के साथ 
इतना मुआनिका ( सम्बन्ध ) करेगा, जितना संसार में जीवित 
रहा होगा । 
D हज़रत ने फरमाया:- कि स्वर्ग में एक बाजार है, जहाँ 
JET और स्त्रियों के हुस्न [ सौदयं ] के अतिरिक्त और किसी 
वस्तु का क्रय-विक्रम नहीं होता । पस, जब कोई aafaa किसी 
हसीन (सुन्दर) स्त्री की स्त्राहिश [इच्छा] करेगा, तो वह उस 
बाज़ार में जायेगा । जहां बड़ी-बड़ी आँखों वाली हरे जमा 
(एकत्रित) हैँ । वह इतनी ऊँची आवाज से कहती हैं, कि किसी 
ने नहीं सुनी होगी और वह आवाज़ यह है-- हम दाइम-काइम 
(सदा स्थाई) हैं । हम कभी war ( नष्ट ) न होंगी ! मुबारिक 
[ध य] ag व्यक्ति जो हमारा हो, और हम उसकी हों । 
_ अब देखिए कि प्रत्येक स्वगं निवासी को न जाने कितनी 
हरे, गिलमान और पत्नियां प्राप्त होगी । इस पर भी खुदा को 
स्वगं वालों के लिए इस प्रकार का बाजार खोलने की आवश्यकता 
अनुभव हुई । इस हुदीस ने तो मानो इस्लाम के चरित्र क 
दिवाला ही निकाल दिया है। कया मुसलमान जन इस सम्बन्ध 
में कुछ सोचने को तत्पर होगे 1) 
हज रत अन्स का बयान है, कि हज़रत मुहम्मद ने फरमाया- 
स्वर्ग में हुरें गाती हैं, और कहती g: हम सुन्दर दासियां हैं, 
और हम करीम ( प्रतिष्ठित ) पुरूषों के लिए सुरक्षित हैं । 
Te बिन कसीर कहते g- कि स्वर्ग में राग-रा गिनी होंगे | 
अबू अमामा बाहुली का कथन g- कि रसूलुल्लाहू ने फर- 
mat- कि जो बन्दा स्वे में प्रविष्ट होता है, उसके पाए (पैरों 
की ओर) बैठ कर हरे गीत सुनातो है । जिस गीत को मनुष्य 
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और जिन्न सुनते हैं, उनमें gal की हमद (प्रशंसा) और THEA 
(पवित्रता) का वर्णन रहता है। 

हज़रत उमामा बिन जद कहते हैं:-- हज़रत ने फर- 
माया--- कोई है, जो स्वगं की तैयारी करे । वहाँ gg महल 
बने हुए हैं, agi बहती है, वृक्षों पर पके मेवे लगे हैं, 
खूबसूरत और साहिब जमाल [अति-सुन्दर] पत्नियाँ हैं, प्रस- 
Bay ओर daad का अनादि स्थान है। लोगों ने प्रार्थना की, कि 
हम उसकी तैयारी करने वाले हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया-कहो 
'इन्शा अह्लाह' फिर आपने जहाद (adaz) की आज्ञा दी । 

हजरत से एक व्यक्ति ने बहा--- कि जन्नत में घोड़ा 
भी होगा ? आपने कहा- कि aga सूख [ लाल जवाहर | 
का घोड़ा तुझे मिलेगा, कि स्वर्ग में जहां तू चाहे तुझे लिये 
उड़ता फिरेगा | 

हज़रत से एक व्यक्ति ने पूछा--- कि क्या स्वर्ग में ऊट 
भी होगा ? आपने फरमाया:--- कि जब तू स्वर्ग में प्रविष्ट 
होगा, जिस वस्तु को तेरा दिल चाहेगा, मिलेगी । 

अबू सईद खुदरी ने कहा-कि हज़रत ने फरमाया--जब 
स्वर्ग निवासी का दिल चाहेगा, तो उसकी सन्तान होगी | उसका 
हमल (गर्म) वजा हमल (उत्पत्ति) और जवानी (युवावस्था) 
एक ही साइत (समय) में हो जायेगी । 

हज़रत ने फरमाया-स्वर्ग में भाई, भाईयों से मिलेंगे, पसं 
मुलाकात के लिये एक का तख्त दुसरे के पास चला जायेगा । स्वर्ग 
वाले वेरीशो बरूत ( बिना दाड़ी मूछों के चाक चुस्त (स्फुतिक) 
सुरमा लगाये हुए ३३ वर्ष बी आयु के हज़रत आदम की पेदाईश 
पर होगे। उनका कद ६० हाथ और चौड़ाई ७ हाथ की होगी । | 

a फरमाया--कि अहले जन्नत में अदना (स्वर्ग तिवा | 
faai में छोटा) ag होगा, twas. पास ८० हजार सेवक होंगे और | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(११९ तदा 
igitized by Arya Samaj =o. ११8) Chennai and eGangh 


र 

७२ होंगी, और उसके लिये एक खेमा THIS और मो- 
frat का इतना बड़ा खड़ा किया जायेगा कि वह जविया और 
fazat (दो पहाड़) के मध्य में आ जाए। उनके सिर पर ताज 
(मुकुट) होंगे, और उनमें अदना ( छोटा ) श्रं णी का मोती पूर्व 
से पश्चिम तक प्रकाश कर देगा | 

हजरत ने फरमाया--मैंने स्वर्ग को देखा, तो उसके अनार 
इतने बड़े हैं, जेसे पालान (ओहदा। कसा ऊंट | उसके पक्षी बखती 
ऊंट के समान है। उसी में एक लौंडी (दासी) को देखा और उससे 
मैंने पूछा-कि तू किसकी है ! उसने कहा-जेद विन हारसा की हूँ। 
(अब्र तो चश्मदीद ( आँखों देखा ) साक्षी है । बया अब भी इस 
स्वर्ग की वारतविकता और अस्तित्व को नहीं मानोंगे ?) 

हजरत हसन वसनी फरमाते हैं-क स्वर्ग के अनार ढोल 
जैसे हैं। उसकी नहरें उस पानी की है, जो सड़ता नहीं, और दो 
गहरे दूध की है, जिनका मज़ा ( स्वाद) बदलता नहीं, और नहरें 
स्वच्छ शहद की है जिन्हें मनुष्यों ने साफ नहीं किया, और नहरें 
ऐसे शराब की है, जो पीने वालों को आनम्द दे, न नीद से सरूर 
(मस्ती) जाए, न सिर में बोझ (भारीपन) हो । 

फलों की स्थिति खुदा के अतिरिक्त और कोई नहीं जावता 
फलों का खुदा जाने किन्तु शराब का तो आप जानते ही हैँ । यही 
केया कम है ?) उनकी सुगन्ध ५०० वर्षो के मार्ग से आती है । 

स्वर्गं वालों को तेज़ री घोड़े और तेज़ कदम Se मिलेंगे | 
जिनकी काठियाँ, ant ( रास ) और जीन aga के होगे । वह 
लोग स्वगं में सैर करेगे और उनकी पत्तियां हुरे होगी, जैसे 
लिपटा हुआ मोती'“ i और वह gt अपनी दोनों ऊ गलियों 

७० लिवःस (पोषाख) पकड़ कर पहिरेगी । 

उपरोक्त वर्णन के पश्चात आप लिखते हैं, कि यह स्वगे 

की कंफियत (स्थिति) है, जो हमने न केवल कुरआन में से बल्कि 
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अहादीस सहीहा और सहावा (हज़रत मुहम्मद के साथी) और 
sanı (विद्वान) अकवा (वचनों) से बयान की हू । 
एक बुद्धिमान मुनसिफ मनुष्य स्वर्ग के इस सम्पूर्ण वर्णन 
से यह परिणाम निकाल सकता है, कि जो कुछ वर्णन किया गया 
है, हकीमाना उसूल (चातुयंपूर्ण am) पर है । र 
हमारे पैगम्बर (दूत) उन लोगों में आये थे, जिन्हें शहद, 
दूध, मेवे और सुम्दर स्त्रियों अथवा जवाहरात के मकान सीमा 
से अधिक प्रिय थे, और वह इन्हीं वस्तुओं को इन्तहाये शादमानी 
(असीम प्रसन्नता) समझते थे । यदि उन्हें उनके ख्याल (विचार) 
उनकी तबीयत (स्वभाव) उनके मज़ाक (रूचिकर) के मुआफिक 
(अनुसार) स्वर्ग की न्यांमतों कां भागीदार न बनाया जाता, तो 
आज HF विदअत (बुराईयों) में सारा संसार का संसार गिरः 
फ्तार होता और कहीं नाम को भी Gar की खुदापस्ती न होती। 
THEA तफसीरूल Hala, पृष्ठ ७७ से ८४ 
उपरोक्त वाक्यों से स्पष्ट यह परिणाम निकलता है, कि 
मिथ्या बातों का प्रलोमन देकर उनकी मनोकामनाओं से लाभं 
उठा कर हज़रत मुहम्मद ने स्वर्ग का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया 
जो कि सत्य और यथार्थ से एकदम परे हैं, और उसमें कोई सार 
या तथ्य नहीं है । | ; 
@ स्वर्ग के सम्बन्ध में सर सय्यद अहमदखां की सम्मति © 
यह समझनां कि स्वर्ग एक बाग के रूप में उत्पन्न किया 
हुआ है, और उसमें सगमरंर ओर मोती के जड़ाऊ महल हैं ! 
बाग में सर सब्जों शादाब (हरे-भरे) वृक्ष है। दूध व शराब और 
शहद की नदियां बह रही है, और हर प्रकार का मेवा खाने की 
अस्तुत है। साकी व साकनीन (शराब देने वाले) अत्याधिक खूब” 
सूरत चांदी के कंगन पहने हुए, हमारे यहाँ की घोसीतें पर्द | 
` नती है, शराब दिला रही है, और एक स्वर्ग निवासी एक Ee ; 
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गले में हाथ डाले पड़ा है, एक ने रान (जंघा) पर सिर घरा हैं, 
एफ छातः से लिपट रहा है, एक ने लबे जां aea ( प्राणदायी 
अधर ) का वोसा (चुम्बन) लिया, कोई किसी कोने में gares 
ऐसा àgaiqa (असम्यता) है, जिस पर आश्चर्य होता है। यदि 
स्वर्ग यही है, तो बिला मुबालिग़ा ( बिना सोचे समझे ) हमारे 
खरावात (aaa) इससे हजार गुणा उत्तम है। 
तफसीरूल कुरआन, YI ३३ भाग १ 
सर सय्यद ने भी आगे बही लिखा, जो हैरत मिर्जा देह- 
लवी ने लिखा-- उल्माए इस्लाम (विद्वान मुसलमानों) ने बस- 
वेत्र अपनी रिक्त कलबी (दिल की चाहत) और बवजह दिली 
इक्तद।र और खौफ़ [महत्वङ्ञांक्षा-भय] और रजा [आज्ञा | के 
गलता [अत्याधिक प्रभाव] Fee जो मनुष्यः को असल 
हकीकत के बयान की जरूरत नहीं रहती**--*---- इसलिए वह 
बुजुर्ग [ बड़े लोग ] समस्त इन बातों को स्वीकार करते हैं, 
जिनको कोई भी मान नहीं सकता, और वह बातें, जैसी कि ` 
[ अकिल बुद्धि ] और मक्रसद [ लक्ष्य | बानिए मजाहिब 
[सम्प्रदाय के संस्थापक ] के faea है । पृष्ठ ३४ 


जन्नत के ख्याल [विचार] से उसके दिल में एक बेइ- 
न्तिहा [असीमित] जन्नत की, और एक तरग्रीब [प्रेरित करना ] 
अवामर [ विधि ] के बजा लाने में और नवाही [ निषेध | 
से बचने की उत्पन्न होती है। 


एक कुडमग़ज [ रूढिवादी | मुला या शाहवतपरस्त 

[ विषय-भोगी ] fga यह समझता है कि वास्तव में स्वर्ग 

में अत्याधिक खूबसूरत अनगिनत gt मिलेगी, शराब 

Tat, मेवे खायेगे, दूध भौर शहद की नहरों में नहायेंगे, - 

ओर जो दिल चाहेगा AT उडायेंगे, और इस लरब (निरथंक) 
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agar ख्याल से दिन--रात अवामर [ विधि | को बजा लाने 
और नवाही [ निषेध ] से बचने की कोशिश करता है, और 
इस नतीज्ञे पर पहुँचता है । पृष्ठ ३५ 

सर aaa के विचारों से यह तो ज्ञात हो गया कि 
स्वर्ग का aadar [बिश्वास] गलत है और भ्रान्तिजनक है | 


७ मिर्जा हैरत तथा सर सय्यद के निस्सार हेतु ® 
दोनों महानुभावों ने यह हेतु बहिस्‍त [ स्वर्ग ] के सम्बन्ध 
में दिया है । यद्यपि स्वर्ग का यह सिद्धान्त ' मिथ्या है, तथापि 
इससे लाखों लोग इस्लाम के सिद्धान्तों का पालन [ करने लगे 
और ] करते हैं । अतः यह इस्लाम के लिये हितकर है । 
हम कहेंगे कि बया यह दोनों महाशय [ मिर्ज़ा हैरत 
और सर सय्यद | यही हेतु दुसरों के लिये भी मान्य करेगे ? 
यथाः---मूतिपूजक हिन्दू यही हेतु दें कि मूतिपूजा यद्यपि 
मिथ्या है, बथापि इस मूतिपूजा से करोड़ो लोग हिन्दू धम का 
पालन करते हैं, तो बया उबत दोनों सज्जन मूतिपूजा को भी 
ग्रहित और प्रशसनीय मान लेंगे ? 
इसी प्रकार बौद्ध भी कह सकते हैं, कि हमारे ईश्वर के 
न मानने से करोड़ों मनुष्य बौद्ध बन गये, तो बया यह भी प्रशंस- 
तीय माना जायेगा ? , 
किन्तु हम कहेंगे कि मिथ्या बातों की आड़ लेकर धम | 
| naa उत्तम पुरूषों का कार्य नहीं । यह स्पष्ट घोखा और 
। अतः सत्य धर्म का प्रचार सत रों 
उचित है, मिथ्या साधनों से नहीं । ao a 
जब कोई मनुष्य अपने मन और मस्तिष्क को किसी का 


दास बना देता है, तो उसकी स्थिति त्य ने 
बी री सत्यासत्य के विवेक कर 
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` गरही स्थिति समस्त संसार में देखी जाती है, और उन्हीं 
लोगों में gaama भी हैं । इन्होंने भी अपनी बुद्धि और ज्ञान को 
हज़रत मुहम्मद के सम्मुख अर्पण कर रखा है | इसलिए यह ऐसी 
बुद्धि के विपरीत बातों को मानते चले आ रहे हैं, और किचित 
भो इस बात पर विचार नहीं करते, कि यह वाते जों हम मानते 
हैं, वह सम्भत्र भो है या नहीं ? 


मेरे विचार में यह स्वर्ग का चित्र जो इस अध्याय में 
चित्रित किया गया है, कि वह एक सत्य क जिज्ञासु व्यक्ति क 
लिये दर्पणवत है | यदि कोई सत्याभिलाषी ब्यक्ति है? तो उसके 
लिये आवश्यक है कि वह ऐसी मिथ्या बातों को, जो खुदा के नाम 
पर बनाई गई है, कदापि स्वीकारने को तत्पर नहीं हो सकता | 


यदि एक भी मुसलमान इस मिथ्याबाद को त्याग कर 
सत्य को ग्रहण करेगा, तो हम अपना लघु प्रयास सफल समझेंगे। 
अब इसके आगे हम पाठकों के ज्ञातव्य हेतु कुरआन में वर्णित 
और इस्लाम में सवंमान्य दोज़ख (इस्लामी नक ) का वर्णन प्रस्तत 
कर रहे हैं । जिससे आपको यह ज्ञान होगा कि कुरआनकार ने 
इस्लाम के प्रचार खुदा के नाम पर किस भांति जनसाधारण को 
VAS का भय दर्शा कर इस्लाम का अनुयायी होने हेतु विवश 
कर अपना साम्प्रदायिक स्वार्थ साधा है, और लोगों को सत्यमार्ग _ 
से पथभ्रष्ट किया है । आपने कुरआन में वणित कयामत व स्वर्ग 
का faia कर ही लिया है, अब आगे इस्लामी नकं का वर्णन 
पढ़िए । 


[ दोजुख ] 
ER 
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पाठक बन्धुओं ! अब हम कुरआन में वणित alsa | 

अर्थात इस्लामी नके का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। सवंप्रथम यह 

ज्ञातव्य आवश्यक है, कि अन्ततः नकं व्या और किसके हेतु है । 
कुरआन में वर्णित हैः-- 

: फ़त्तकुन्ञारह्लति बक्रुदोहुन्नासो वल्हिजारतो ओइद्त लिहकाफेरीन 

कुरआन पारा १ WH १३ 


अर्थः-तो फिर नक से बचते रहो, कि जिसका ई धन मनुष्य और . 
पत्थर हैं, और यह भग्नि काफिरों हेतु हैं । 
हज़रत मुहम्मद ने फरमाया-- 'नारोकुम हाझेही Gs" 
YA सबईना जुज्उम्मिञ्चारे ज़हन्नामा' अर्थात तुम्हारी यह अग्नि 
amina के ७० हिस्सों में से एक हिस्सा है । 
इस हदीस को बुखारी व मुस्लिम ने उद्धृत किया है और 
यह सवमान्य g l 
अबू हुरेरा से उद्घुण है, कि हज़रत मुहम्मद ने करमाया- 
| नर्काग्ति १ हजार वर्षों तक घघकाई गई । यहां तक वह लाल हो 
गई, TRAT १ हजार वर्षों तक पुनः घधकाई गई, पश्चात 
सफेद हो गई | फिर १ हजार वर्षों तक qamis गई, कि वह 
; काली हो गई l तफसीर मजहरी पारा १ पृष्ठ ४०-४१ | 
` पुग इस भति तीब्र की गई है, जिसमें काफिरों को झोंका | 


| 


Ee SS ISAS PSE SE 
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७ कमं पत्र ७ 
आयत:- 
इच्चा क्षिताबल्फ़ुज्ज़ारे लफी fassia ब मा अद्राका मा सिज्ज्ञीन 
किताबुम्मकु स । कुरआन पारा ३० WH १/८ 


अर्थः--निसन्देह, वुरों के कमं पत्र 'सिउजीन' में हैं, और क्या जाने 
तू ! क्या है ‘fascia’ ? लिखित बही है । 
व्याख्या :- अर्थात काफिरों के कर्मपत्र, जिन्हें फरिइते लिखते हैं, 
'सिज्जीन' में हैं । हदीसों और संकेतों से प्रकट है, कि ' सिउ्ज्ञीन' 
उस स्थान का नाम है, जहां काफिरों के बही-खाते हैं । (कःमुस) 
काफिरों के aiga वहाँ रखे जाते हैं । 'सिज्ज्ञीन' नामकरण का 
तात्पर्यं यह है, कि काफिरों की आत्माए' वहाँ कैद कर दी जाती 
है । Raia ७ बी भूमि के नीचे है। 
` बग़वी ने लिखा है, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, 

केतादा, मुजाहिद और ज़ हाक ने वर्णन किया है, कि 'सिज्ज्जीन' 
सबसे अन्तिम ७ वीं भूमि है, जिसमें काफिरों की आत्माएँ 
रहती हैं । 

काब अहबार ने फरमाया--फ़ाजिर (HET) की आत्मा 
को आसमान की ओर चढ़ाया जाता है, किन्तु आसमान उसे 
स्वीकार करने से मना कर देता है, फिर उसे भूमि की ओर 
उतारा जाता है किन्तु भूमि भी उसे ग्रहण करना अस्वीकार कर 
देती है । अन्ततः ७ तों भूमियों के नीचे उसे प्रविष्ठ किया जातां 
है। यहां तक कि उसे 'सिज्जीन' तक पहुँचा दिया जःता है । यह 
स्थान इब्लीस (शतान) की सेना के नीचे है | j 

इब्ने ज़रीर ने व्याख्या Ñ हज़रत मुआज़ का कथन लिखा 
है, कि fga से प्ररन किया गया-कयामत के दिन 
भकं को कहाँ से लाया जाएगा ? हजरत ने फरमाया- उसे उवी 


YA से लाया जाएगा, उसकी हजार वल्गाए' होगी और प्रत्येक 
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TT को ७० हजार फरिइते खेचते होंगे | जब मनुष्यों से उसका 
अन्तराल १ हजार वर्षो की यात्रा का रह जाएगा, तो वह एक 
सांस खीचेगा, जिससे प्रत्येक प्रभूभक्त और पैगस्बर घुटनों के बल 
बैठ कर कहेंगे:-- रब्बे--नफ्सी--नएसी अर्थात हे प्रभू मुझे बचा 
बचा । तफसीर मज़हरी पारा ३० पृष्ठ ३३५ से ४० 
नकं में कितने जाएंगे ? 

तफसीर मज़हरी ने कुरआन की आयत “यज अलिल, 
feaa aaa’ की अपनी व्याख्या में लिखा है, कि हज़रत 
अब्‌ सईद खुदरी ने प्रमाणिक हदीस उदधृत की है, कि अल्लाह 
कयामत के दिन फरमाएगा-- आदम ! नकं का भाग पृथक कर 
लो | आदम निवेदन करेगा- नकं का कितना भाग है ? अल्लाह 
` फरमाएगा-- १ हजार में से ६९६ उस समय अत्यन्त भय व्याप्त 
हो जाएगा | बच्चे वृद्ध हो जाएगे और प्रत्येक गर्भिणी स्त्री का 
गर्भपात हो जाएगा तफसीर मज़हरी पारा २९ पृष्ठ १७१ 

नकं को कंसे लाया जाएगा ? 

झायत:- 


ब जीआ योमाएजीन agaat कुरआन पारा ३० TH १/१४ 
अथः - उस दिन नकं को लाया जाएगा । 


व्याख्या:-- हजरत इब्ने मस्ऊद से उद्घृण है, कि रसू छिल्लाह a 


फरमायाः-- उस दिन नकं को इस प्रकार लाया जाएगा, कि 
उसकी ७० हजार वल्गाएं होगी और प्रत्येक वर्गा को ७० हजार 
TRA खचते git ( मुस्लिम व तिर्मज्ञी ) 

कर्तेबी ने कहा-- नकं को उसके उत्पत्तिस्थल से बन्दी बन ] 
कर कयामत की भूमि पर लाया जाएगा और पुल सिरात (AF 
का पुल) के अतिरिक्त स्वर्ग जाने हेतु कोई मार्ग न रहेगा | 


तफसीर ATE पारा ३० पृष्ठ ४०४ | 
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पाठक बन्धुओं ! यहां तक हमने जो नह का चित्र प्रस्तुत 
किया है, उससे आप भलिमांति परिचित हो गए हैं, कि नर्कारिन 
किस भाँति धधकाई जाकर TAS की गई है और वह केवल 
काफिरों हेतु है, और फिर यह sas दावाग्नि, जिसमें प्रति 
हजार में से ९९९ लोगों को झोका जाना भी कम आश्चर्यजनक 
नहीं है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि इस्लाम की दृष्टि में प्रति 
हजार में से ९९९ मनुष्य काफ़िर हैं । 

हमने 'कुरआन परिचय' के प्रथमखण्ड में लिखा है, कि 
भब Mele ने शैतान को स्वर्ग से निष्कासित किथा था, तब 
उसने खुदा को चुनौती दी थी, कि मैं तेरे भक्तों को पथभ्रष्ट 
करू गा, तो शैतान अपनी चुनौती को कार्यान्वित करने में पूर्ण 
रूपेण सफल रहा और उसकी प्रतिस्पर्धा में अल्लाह अपने भक्तों 
शैतान के चगुल से बचाने मे बुरी तरह असफल रहा, जब 
कि aag ने मनुष्यों को सुमार्गी बनाने हेतु ढेर सारे पेगम्बर 
और उनके साथ अपनी खुदाई पुस्तकें भेजी, तदोपरान्त भी 
शैतान अपने कार्य में सफल रहा और प्रति हजार में से ६९६ 
व्यक्तियों को पथभ्रष्ट कर नर्षगामी बना ही लिया तथा बैचारे 
TOE के निरन्तर और अथक प्रयासों के बावज़ द भी हजार में 
से १ व्यक्ति ही हिस्से में आया | विचारणीय है, कि शैतान की 
पतिस्पर्धा में अछाह की प्रतिष्ठा क्या रही ? 
नक में कोन जाएंगे ? 

AF तो विख्यात ही है, कि नकं में मात्र काफ़िर ही जाएगे 
इस सम्बन्ध में हम कुरआन से वर्णित करते हैं । आयत:-- : 
वेत्ताकुन्नारल्लति ओ इद्त लिल्काशेरीन | 

. कुरआन पारा ४ tH १४/५ 
अर्थः और उस अन से बचो, जो काफिरो हेतु तैयार की गई 
है । तफसीर इब्ने कसीर पारा ४ पृ. २४ 
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आयतः-- ई 
फ़ अम्मलज्ञीना HSS फ़ ओ अउ्डोबोहुम्‌ अजावन malay fir- 
हू.निया बल्आखेरते फ़ मा लहुम्मिन्नासेरीन । 

कुरआन पारा ३ TH ६।१४ 

व्याख्या:-पस, जो लोग काफिर हो गए अर्थात यहूदी व 

ईसाई, पस संकट SM, उनको कठोर सकट। संसार में हृत्या-कद 

और कर अनिवाये होने के व अपमानित होने हेतु और कयामत. 
` में विभिन्न कष्टों की कठोरताएं सदेव नकं में रहने से । 


तफसीर कादरी पारा ३ पृष्ठ ११० 
आयतः 


व मंय्युशाके किरंसूला मिम्बादे मा तवय्यना लहुलहूदा व यत्तबे- 
MA सबीलिल्मौमेनीना नवत्लेही मा TABI व नुस्लेही TIAA 
व साअतु मसीरा। कुरआन पारा ५ TH १७१४ 
व्याख्याः और जो प्रकट शिक्षा और स्पष्ट उदाहरणों से 
परिचित होने पर समकालीन पैगम्बर की अवज्ञा कर इस्लाम 
का सीधा मागे त्याग कर उनके विरोधी मार्ग का अनुकरण करेगा, 
तो हम उसी ओर ही उसका ध्यान केन्द्रित कर देंगे, जिसका Fe 
इच्छुक है, ओर अन्त में उसे नकं मे डालेगे, जो अत्यन्त ही बुरा 

स्थान है। 
आज्जमुत्तफासीर पारा ५ पृष्ठ ९३ 


इस आयत की व्याख्या में इब्ने कसीर ने लिखा है, कि 
इस्लाम के मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्ग Feat यथार्थ में रसूल 
से शत्रुता और विरोध करना ही है। 


THAT इब्ने कसीर पारा ५ पृ. È! 


Set कसीर ने यह भी लिखा है, कि जो व्यवित पैगम्बर 
का विरोध करेगा, तत्पश्चात कि उस पर सत्य प्रकट हो चुकी _ 
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था व इस्लाम का मागं त्यागकर दूसरे पर हो लिया। हम उसे जो 
कुछ करता है, करने देगे और अन्ततोगत्वा उसे नङ में डाल दंगे । 
तफसोर इब्ने कसीर पारा ५ ye ९० 
आयतः-- ; 
Kana मिनल अहुज्ञात्रे ward सोएदह । 
कुरआन पारा १५ TH २/२ 
व्याख्या:--जो मनुष्य दूसरे सम्प्रदायों में से इसका (इस्लाम 


का) अस्वीकार करेगा, तो उसके अनुबन्ध का स्थान नर्क है 1 


'एहुजाब से तात्पर्य इस्लाम के afaka अन्य धर्मावलम्बी हैँ । 
हजरत अबू हुरेरः का उद्धृण है, कि रसूलि्लाह ने फरमाया- 
शपथ है, उस सत्ता की जिसके हाथों में मुहम्मद के प्राण हैं। इस 
सथुदाय के आमन्त्रण में से जो कोई यहूदी व ईसाई ऐसी स्थात 
में मरेगा कि जिस (शिक्षा) को मुझे देकर भेजा गया है, बह इस 
पर ईमान न लाया होगा, तो वह अवश्य ही नकंगामियों में से 
होगा। (qaga graa) तफसीर मज़हरी पारा १२ पृष्ठ ३४ 
उपरोक्त ध्रमाणो व उद्धृणों से यह सिद्ध हो चुका है, कि 
नक में मात्र काफिर ही जाएंगे और काफ़िर कौन होंगे ? यह भी 
दर्शा चुके हैं, कि जो इस्लाम का मार्ग त्याग कर अन्य मार्गों पर 
चलेगे, वह काफ़िर होगे अब इसके आगे यह वर्णन करेगे कि 
बहिर (स्वर्ग) में कौन लोग. प्रविष्ट होंगे ? आगे पढ़िये:-- 
eat में कौन जाएगा ? 
आयतः 
च जस्सोफा योतीका रब्बोका waai 
कुरआन पारा ३० WH १/१८ 
व्याख्याः रसुल्लिल्लाह ने फरमाया- मेरे समुदाय में 
से एक भी नकं में रह गथा, तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा । 
हज़रत मली का उद्धृण-है, कि रसूल्लिल्लाह ने फरमाया 
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“मैं अपने समुदाय की सिफ़ायत (अनुशंसा) FEAT और अल्लाह 
उसको क्षमा कर देगा। यहाँ तक कि मेरा प्रभू आवाज देगा--मुह- 
म्मद | क्या अब तू प्रसन्न हो गया ? मैं निवेदन करू गा-हाँ मेरे 
स्वामी ! मैं प्रसन्न हो गया | 
अता का उद्घृण है, कि हज़रत इब्ते अब्बास का कथन 
है, कि यौती का रब्बोका maat का अर्थ यह है, कि अल्लाह 
तुझकों (मुहम्मद को) अनुशंसा की आज्ञा प्रदान करेगा और तेरे 
समुदाय को तेरी सिफ़ायत पर क्षमा कर देगा और यहाँ तक कि 
तू प्रसन्न हो जाएगा । 
हज़रत भली और इमाम हसन से भी यही उद्धृण है। 
हज़रत अब्दुल्ला बिन आस से वणित है, कि रसूहिलिल्लाह ने 
प्रार्थना की-या खुदा ! मेरे समुदाय को क्षमा कर दे । मेरे समु- 


| 


दाय को क्षमा कर फिर रोने लगे | अल्लाह ने जिब्रील को आदेश | 


दिया-ऐ जिब्रील ! हज़रत मुहम्मद से कह दो, कि तेरे समुदाय के | 


विषय में हम तुझे प्रसन्न कर देंगे और तुझे कष्ट न देंगे। ( मुः 
स्लिम) तफसीर!।मञ्जहरी पारा ३० JB ४४२ 
नकं ada है। 


: 


.. कुरआन की इस आयत 'फ्‌ सम्यामलो पिरकाला जुर्रातिन | 
खरंय्यरह (कुरआन पारा ३० रङ १/२५) की याख्या में मज़- 
हरी ने लिखा है, कि हज़रत उस्मान गनी के कथन को सलीम | 


ने उद्घृत किया है, कि हज़रत मुहम्मद ने फरम!या:-जो व्यवित 


यह विश्वास रखते हुए, कि agg के अतिरिवत कोई पुज्य नहीं 
है, मृत्यु को प्राप्त हो गया | वह स्वर्ग में प्रबिष्ट होगा । 


i मुस्लिम ने हज़रत अबादह बिन सामत का उद्धुण इन ' 
शब्दों में लिखा है, कि जिस व्यक्ति ने साक्षी दी, कि अल्लाह के | 
अतिरिवत कोई पूज्य नहीं ओर मुहम्मद अह्वाह के रसूल हैं, उस | 


पर नकं अवेध होगा। 
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सहीहैन (बुखारी व मुस्लिम) में gaa aca और gT- 
रत अतबान बिन मालिक का उद्धुण है, ओर हाकिम की सम्मति 
में हज़रत इब्ने उमर का कथन है, व मुस्लिम की सम्मति में ga- 
रत मुआज़ के कथन से यह हदीस आई है । मुस्लिम ने हज़रत 
इब्ने मस्ऊद के उद्धृण से यह हदीस उद्धृत की है, जिसके हृदय 
में राई के कण agaa भी ईमान होगा, वह नक में प्रवेश नहीं 
पाएगा । तफसीर मज़हरी पारा ३० पृष्ठ ५०३ 
बुखारी की हदीस 
काला रसूतजुल्लाहे अलहे व.सल्लअमु इन्नल्लाहा कद हुर॑मन्नारो 
अला मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह यम्बवी बजालेका 
वउ्हुल्ला । 
अर्थातः-- रसूहिल्लाह ने फरमाया:-- खुदा ने उस पर नके को 
AFA कर दिया, जिसने 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहा | जब कि 
अल्लाह की प्रसन्नता के अतिरिक्त और कोई अभिप्राय न हो। 

तजरीदे बुखारी हदीस २७० पृष्ठ १०१ 

उपरोक्त आयतों व हृदीसों से हमने यह सिद्ध किया है, 
कि काफ़िर कौन है ? और काफिर ही नर्क में प्रविष्ट होंगे तथा 
जो कोई भी हज़रत मुहम्मद के प्रति ईमान नही लाया और 
इस्लाम के अतिरिवत अन्य सम्प्रदायों का अवलम्बन किया, तो 
वह निश्चित ही नकंगामी होगा एवं जिस किसी ने 'ला इलाहा 
इल्लल्लाह' कह दिया और जिसके हृदय में राई के दामे के समान 
भी ईमान होगा, वह अवश्य ही स्वगं À प्रवेश पाएगे | अल्लाह 
ने हज़रत मुहम्मद की प्रार्थना पर यह विश्वास दिलाया, कि मैं 
तेरी उम्मत को क्षमा कर तुझको प्रसन्न करूंगा और तुझे तेरी 
उम्मत के विषय में कोई कष्ट न दू'गा । 

नक FAT करेगा ? 


सउ 
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ATT, लव्वाहातुह्लिहबशर अलेहा इस्अतह अशर व सा जअ- 
लना अस्हाबच्नारे इल्ला मलाएकतन | 
कुरआन पारा २९ WH १/१५ 


अर्थः-तत्काल हम उनको प्रविष्ट कर देंगे 'सकर्‌' (नर्क) में | 


] बया जाने, कि वया 'सकर,' है? नहीं शेष रखती उन्हें,और 
नहीं छोड़ती, झुलस देने वाली है चेहरों को । उसके ऊपर १६ 
फरिशते हैं और हमने नकं के पहरेदार feed ही नियुवत किये 
हैं। अनुवादशाह रफीउद्दीन पारा २६ पृष्ठ 5१६ 
व्याख्या- सकर_ नकं के नामों में से एक नाम है । यह महान 
प्रतिष्ठायुक्त है । जो वस्तु इसमें डाल दी जाए, उसे शेष न छोड़ती । 
है, नष्ट किये बगेर। ! 

मुजाहिद ने दोनों. वाक्यों क्री व्याक्या इस भांति की है, 
कि ane’ किसी को जीवित नहीं छोड़ता और न कोई पद'थ 
उसमें मृतावस्था में ही रहता.है। जब नकंगामी उसमें भस्म gl 
जाए गे, तो उनकी शारीरिक स्थिति तत्काल ही सुधर जाएगी | 
जुहाक का कथन है, कि प्रत्येक पदार्थ की तीव्रता एके 
सीमा तक पहुँच कर असक्त हो जाती है, किन्तु amt (नर्क) 


. की तीब्रता मन्द नहीं होती । बह बच्चों को विकृत कर देने वाली 


है, man इयामला में परिवर्तितकर्ता & | नर्क पर १६ फरिव्ते 
नियुक्त होंगे ag समरत नकं के रक्षक होगे । उनमें से एकः 
अधिपति और शेष १८ उसके अधीन कार्यरत होगे । रसूलिलाह 
ने फरमाया-- उनमें से प्रत्येक फरिव्तों के दोनों wel के मध्य 
एक वर्षीय मार्ग होगा दया उनके, हृदयों से निकाल ली गई है। , 
अत्येक फरिश्ता ७० हजार को उठा कर नकं में जहां चाहेगा। | 
फक देगा | ' तफसीर मज़हरी पारा २६ पृष्ठ १६६ | 
- पाठक बन्धुओं | नके के इतने अत्याधिक शव्तिवान और | 
समर्थ रक्षकों के होते हुए भी काफ़िरों को लोह aaa! | 
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जकड़ना पड़ेगा और ag ware’ मीलों लम्बी होंगी तथा 
उनकी एक कड़ी संसार के सम्पूर्णं इस्पात से भी भारी होगी । 
तत्पश्चात भी उन काफिरों को agal में केद किया जाएगा | 
तथा खम्बों से बांधा जाएगा । आयत:-- 

कल्ला लय्युनवड्च्चा फिल्हुतमङ् व मा अद्राका agang, नारू- 
ल्ला हिल्मुकदतुहलाति agaat अलल्अफ़एदह TART अले हिस्‌ 
Saaga YA अमदिम्म मुमहृदह। कुरआन पा. ३० रक १/२९ 
अर्थात:- (कदापि नहीं यू AAT डाला जायगा gag और तू 
षया जाने कि हत्माह क्या है ? (हत्माह्‌ नके का एक नाम है । ) 
इसके अर्थ तोडने के हैं जो चीज उसमें डाली जायगी वह्‌ टूट 


` जायगी) कोई उसको फेकता नहीं है। उस रौंदने वाली में तूने 


गया समझा, क्या है रॉंइने बाली ? अग्नि है अकछाह की सुलगाई 

हुई, जो geal पर चढ़ आती है | निस्सन्देह उनके ऊपर दरवाजे 

बन्द किये हुए है। वह जो हृदय को झाक लेती है ! उनमें उनको 
बाँधना है ! खीचे हुए स्तम्भों के मध्य, जो बडे बड़े लम्बे हैँ । 

i आज़मुत्तफासीर पारा ३० पृष्ठ ३०७ 

कल्ला के अर्थ झिड़क देना है । जिस वस्तु में उहें भ्रम 

हुआ था, वह अवश्य हत्माह में डाला जायगा (अर्थात नक में) 

ओर नकं का नाम हत्माह इसलिये है कि जो वस्तु उसमें डाली 

` जाती है, उसे वह खण्ड कर डालती है ! ऐ मोहम्मद तुझे किस 

चीज ने बताया कि हत्माह और उसका विवरंण क्या है ? अल्लाह 

की भली प्रकार से सुलगाई हुई आग है ! ऐसी आग जो gaat 

के बीच चढ़ जाती है और हुदप को जलाना बहुत बड़ा संकट 

है। और निस्सन्देहं वह अग्ति उनं काफ़िरों पर बन्द की गई है। 

. और उसके दरवाजों को उन स्तम्भों के साथ zg किया गया है। 


„ ५पातपर्थे यह है कि न्ग के दरवाजों को स्तम्भों से बन्द कर दिया 


: गया है। '_ आजपुत्तफासोर तफसीर फंजी पारा ३० पृ. ३१० 
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तफसीर AUS में इतना विशेष है, इस कारण के अनादि 
काल तक रहने वाला संकट मालूम हो जाय ! क्योंकि सांसारिक 
. अग्ति जब किसी को जलाती है, तो हृदय तक पहुँचने से पहले ही 
उसका विनाश कर देती है ! परन्तु नकं की अग्नि हृदय तक 
पहुँचने पर भी विनाश नहीं करती । सूजन का संकट सदा होता 
रहता है | अथवा हृदय के वर्णन करने का कारण यह है कि 
समस्त शरीर में हृदय सबसे सूक्ष्म होता है । या यह कारण है 
कि fase कों का केन्द्र हृदय ही है ! आगे लिखा है कि 
ARMA नकं से क्यों न भाग सकेगे ? इसका उत्तर यह दिया 
कि नर्क ऊपर से बन्द होगी | इब्ने मदु इया ने अबू हुरेरा के उद्‌- 
घुण से लिखा है.। get जरीर, इब्ने अबी हातम, इब्गेद्दुनिया 
और बहुकी ने इब्ने मस्ऊद का कथन लिखा है कि नर्क के भीतर 
जब सदेव रहने वाले नकंगामी रह जायेंगे, तो उनको लोहे के 
सन्दूकों में बन्द कर दिया जायगा और सन्दूको में लीहे की कीलें 
. ठोक दी जायगी ।. और उन लोहे के सन्दूकों में बन्द करके नकं 
के तल में फेक दिये जायेंगे । ताकि कोई दूसरा उनके सकट को 
न देख सके ! ओर यह भी लिखा है कि उनको लम्बे लम्बे 
स्तम्भों के अन्दर जकड़ दिया जायगा | em ““*“और उनकी 
गदेनों में SAT पड़ी होगी । मकातल ने कहा कि नक गामियों 
को अन्दर करके उन पर दरवाजे बन्द कर दिये जायेंगे । फिर 
उनमें आग की कीले ठोक दी जावेगी । 

: THAT मज़हरी पारा ३० पृष्ठ ५२६ से ५३१ तक 
AM अनकालब्वंजहीसंव्य तुआमन झा ग स्सतिब्व अज्ञाबन 
भलीमा | | कुरआन पारा २६ TH १/१३ 

अर्थातः- निस्सन्देह हमारे निकट अग्नि और बेडियां है और 
खाना है गले में अटकने वाला, ओर संकट है दु ख देने वाला | 


` कुरआन पारा २६ पृष्ठ १३ 
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व्याख्या- (बहकी ने हसन वसरी का कथन लिखा है | 

अनकालन आग की वेड़ियां होगी, और खाना Qar जिससे फन्दा 
लगेगा ( न अन्दर उतरेगा न बाहर निकलेगा ) seston reat 
अब्बास के निकट ये थूवर का पेड़ है इब्ने अब्बास ने कहा, ज़री 
(Ms या थूवर का वृक्ष है) नर्क के अन्इर कांटों वाली झाडी 
की तरह एक वस्तु होगी जो एल्त्रा से अधिक कडवी, मृतक वस्तु 
से अधिक दुर्गन्ध युक्त और अग्नि से अधिक गर्मी होगी जब नक'- 
गामियों को वह खिलायी जायगी तो न पेट में जायगी न मुह के 
अन्दर रहेगी । बीच में रूकी रहेगी । न भुख को दुर करेगी । 

Ret अबोद्दुनिया ने हज़रत हुज़ेफ़ा के उद्भूण से लिखा है कि 

नक वासियों पर आग के सांप और बिच्छू frat । यदि उनमें से 
एक साँप पूर्व में फूंक मारे तो पश्चिम वाले जल जांय | यदि 
एनमें से एक बिच्छू संसार के लोगों को डप ले तो सब जल जांय । 

वह साँप और बिच्छू नक वासियों पर गिरेंगे और उनके माँस 

और खाल के भीतर प्रविष्ट हो जायेंगे । 

अब्‌ सईद खुदरी की रवायत है कि रसुलुल्लाह ने फरमाया 

कि नक वासियों में सबसे सरल सकट अबत आलम पर होगा | 

उसको अरिन क्रे दो चप्पल पहनाये जायेगे जिससे उसका मस्तिष्क 
उबलने लग जायगा मुस्लिम ने नैमान बिन बशीर से उद्धृत 
किया है कि नक वासियों में सबसे हल्का ane उस व्यक्ति को 
होगा जिसके दोनों चप्यल और चप्पलों के तस्मै आग के होंगे । 
जिसके कारण से हांडी के उबाल के सदृश्य उसका मस्तिष्क 
उबलेगा | - THAT Tag पारा २६ पृ. १६९ 
(खान पान के सम्बन्ध में दूसरी आयत) | 
MM नारन हामियह, geet मिन Sha आनियह लेसा aga 
THEA इल्ला सिन जरीइल्ला युस्मेनो व ला युरनी निन I 

SAT पारा ३० TH ११३ 
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अर्थात--जलती अरिन में प्रविष्ठ होगे । और उबलते हुए चइमों 
में से पानी पिलाया जायगा । और उनके लिये जरी (थूवर जसा 
वक्ष या कांटेदार वक्ष) खिलाया जायगा न वह भूख को रोकता 
है न शरीर को पुष्ट करता है। पारा ३० पृष्ठ ८४२ 
व्याख्या -वे अत्यन्त गमं अग्नि में प्रविष्ट होंगें । इब्ने अब्बास ने 
कहा कि अग्नि प्रचण्ड की जायगी और अल्लाह के शत्रुओं पर उसे 
भड़काया जायगा | उनको उबलते हुए चइमों का पानी पिल्या 
जायगा | 

gen अवी हातम ने सही का कथन लिखा है कि mfa- 
याहु ( गर्मी की अन्तिम सीमा को कहते हैं ) जिसके ऊपर गर्मी 
की कोई डिग्री न न हो, बहकी ने हसन बशरी के smo पे लिखा 


है कि जिसके ऊपर गर्मी का कोई दर्जा न हो उसमें काफिरों को . 


डाला जाएगा । कई एक ने लिखा है कि दुनिया के आरम्भकाल 
से नक aga रहा है। इसलिए उसकी गर्मी अन्तिम सीमा तक 
पहुँची हुई है । व्याख्याकारों ने लिखा है कि नक गामी नक में 
प्यासे प्रविष्ठ होंगे । तो उन्हें उबलता पानी पिलाया जायगा । 
ऐसा उबलता हुआ कि यदि संसार के पहाड़ों पर एक ara गिर 
जाये तो पहाड़ पिघल जांय। अबूदर्दा ने वर्णन किया है कि रसू- 
Sele ने फरमाया कि नक वासियों पर ऐसी तीव्र क्ष घा लगाई 
ज।यगी । जो अन्य सारे संकट के सहश्य होगी। 

CC वाला: THAT मज़हरी पारा ३० पृष्ठ ३८९ 
इञा आतदना लिउ्जालेमीना, नारन अहाता बेहिम सुरा दिकोहा 
'ब इय्यस्तगीस्‌ any बरेमाइन कल्मुहले यशविल्वुजुहो | 

कुरआन पारा १५ TH ४/१६ 


` अर्थात--इस आयत को व्याख्या aged में इस प्रकार हैं 


शौर अत्याचारियों अर्थात काफ़िरों के लिये अग्नि तैयार कर 
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रखी है जिसकी कनाते उनको घेर लेंगी । (कनात उसे कहते हैं 
जो दीवार की तरह किसी को घेर ले) ये इस दीवार की मोटाई 
४० वर्ष के मार्ग के सदृश्य होगी । यदि ag अधिक प्यास के 
कारण पानी मागेगे तो उन्हें मोहल की तरह होगा । 'मोहल' 
की व्याख्या में रसूलल्वाह ने फरमाया कि ag तेल कि तिलछट 
के सदृश्य होगा, मु ह के निकट लाते ही चेहरे की खाल गिर 
पड़ेगी । और वह चेहरों को भून डालेगा । 
THAT मज़हरी पारा १५ पृष्ठ २१६ से २१८ तक 
दूसरी आयत हैः-—- | 
इच्चा maaar लिल्काफेरीना सलासला वा अलालन वा सईरा 
कुरआन पारा २९ सू०दहर TH १/१९ ` 

निस्सन्देह हमने काफिरों के लिये जंजीरें, तौक ( फन्दा ) और 
afta तैयार कर रखी है। 

व्याख्या:-- (आदेश होता है कि gaa काफिरों के और 
कृतघ्नी व्यवितयों के लिये लौहे की जजीरें तैयार कर रखी हैं 
जिनमें उन्हें फरिश्ते बांध कर नकं में बुरी तरहें से घसीटेंगे। और 
बड़ी बड़ी भारी जजीरे और उनकी गदंनों में-फन्दे डाले जायेंगे | 
और धधकती अग्नि में अनादि काल तक उन्हें WAT जायगा। 


और फन्दों से उनके हाथ गर्दन के साथ बाँधऋर धधकती आग 


में झोंक देंगे 1) आजपुतफासीर पारा २९ पृष्ठ १६८ 

नकं के सम्बन्ध में मिर्जा हैरत देहलवी ने अपनी पुस्तक 
मुकदमा ए 'तफसी रूल Hala’ मे बहुत ANH एकत्र कर दिये 
Š I हम चाहते हैं कि उस लेख को हम यहाँ प्र उद्धृत कर दें 
ताकि ईस्लाम के नकं के सम्बन्ध में आपको पूरी जानकारी हो 
जाय | मिर्ज़ा साहब लिखते हैं किः-कुरआन मज़ीद में नकं की 
afa का ई'घन मनुष्यों को बनाया गया है। 


सूरत हजरमें लिखा है कि,नके के सात द्वार हैं। उनमें से 
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प्रत्येक का पृथक भाग है | सूरत रहमान में नर्कवासियों के कपड़ों 
का वर्णन है जो अग्नि के बने हुए होंगे । सूरत हज में वर्णित है 
कि वह अग्नि में लिपटे हुए होंगे । पहली सूरत में उस पानी का 
भी वर्णन है जो पिघले हुए पीतल के सहरुय होगा। सूरत कहफ 
में है कि ठन्डक की वायु तक उनको नहीं लगेगी । सूरत नबा में 
है कि जितनी बार उनकी खाल जल भुन जायगी हम हर बार 
नई खाल उत्पन्न करेंगे । सूरत नसा में है कि उनके लिये बादे 
'समून (इस हवा के लगने से आदमी मर जाता है। ) और काले 
FE का साया होगा। सूरत कारआह में है कि गहरे पीले रग 
` के del के सहश्य अंगारे उन पर फेके जायेगे, सूरत gT में है कि 
वे चीख-पुकार करेंगे । और सदैव नकं में रहेंगे । ये तो उन लेखों 
का सक्षप हुआ जो नकं के सम्बन्ध में कुरआन में वणित है। आगे 
. हंदीसों के सम्बन्ध में लिखते हैं:-- 


नर्केवासियों को अन्धेरा आ के घेर लेगा और उन पर : 


ya की aq छा जायगी । ध्वनि और झनझनाहट उनके कानों 
आयेगी । इसमें अत्यन्त कठोरता होगी । उस समय अपरा- 


धियों को अपनी मृष्यु का विइवा 
के बल गिर जाये । TH हो जायगा और सब घुटनों 


नके के फरिशतों में से एक फरिश्ता ये ध्वनि करता हुआ ' 


i निकलेगा कि अमुक व्यक्ति का अमुक बेटा कहाँ है । जिसकी 


आत्मा दुनिया में बुरे कर्म करने की अभ्यस्त थी । उस पर लौहे. 


गदा लेकर ATHY | और बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देंगे | 
T oon सकट में डालेंगे । और औषध मुह नक॑ की गुफा में 
हक a we कि ले 'इसका स्वाद ग्रहण कर” तू तो बड़ा 
ल UST है। अब इस गृह में निवास कर जिसके 
र माग अंधेरा ओर घातक है । तुझे इसमें सदेव रहता 


है ह पदा अग्नि गेह बना रहता है। इसमें कैदियों को पीने 
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के लिये उवलता हुआ पानी है और उनका निवास नर्क॑ है। अग्नि 


के फरिशते उन पर गदा से प्रहार करेंगे और स्वयं आग उन्हे 
जला भुना कर कवाब करेगी । उनकी इच्छा उसमें मर जाने की 
होगो परन्तु उससे मुक्ति असम्भव है । उनके पैर बालों से बंधे 
होंगे और पापों के अंधेरे से मूह काले होंगे । वह प्रत्येक ओर 
कोनों में शौर मचायेंगे और कहेंगे- ऐ ! मालिक हमारे साथ जो 
सकट का वचन था वह पूरा हो चुका । बेड़ियां हमें अत्यन्त कष्ट 
देती है । हमारी खाल जल गई है। हमें यहाँ से निकाल दे। अ 
भविष्य में हम ऐसा न करेंगे । नक' का दरोगा उत्तर देगाः-- 
बस अब आराम के दिन गये अब तुम्हारे भाग्य में इस निकृष्ट 
घर से निकलना असम्भव है। यहीं नीच अवस्था में पड़े रहो । 
gad बातचीत न करो । यदि तुम निकाल भी दिये जाओगे तो 
भी अपने geal से न हटोगं । ओर जिस बात से तुम्हें रोका गया 
है वही कार्य रूप में लाओगे | नरकवासी यह उत्तर सुनकर 
निराश हो जायेंगे और अपने Heal पर पश्चाताप BAT | परन्तु 
अब क्या होता है ? अब न तो आपत्ति से काम चलेगा और-न 
ही पञ्चात।प से रक्षा हो सकती है । afta ही उनकी शायिका 
होगी । अर्थात बह लोग आग के कपड़े और गंघक के कुते पहि- 
aq 1 उनके पैरो में भारी बेड़िया पड़ी होगी । नक के तंग मार्गों 
में शोर मचाते और इधर उधर शोकातुर अवस्था में फिरते होंगें 
अग्नि उन्हें हाँडो के उबाल के समान उबालेगी और वे दुःख, 
कष्ट में ग्रस्त होकर शौर मचाते होंगे । उनके सिरों पर खोलता 
पानी डाला जायगा जिससे उनकी अंतड़ियां और खाल पिघल 
जायेगी | और फिर गदाओं से उन पर प्रहार किये जायेंगे जिससे 
उनके सिर खण्ड खण्ड होकर मु ह से पीप बहने लगेगा प्यास के 
कारण जिगर टुकड़े टुकड़े हो जायगा | tal की पुतलियाँ गालों 
पर आ जायेगी । गालों तथा हाथ-पैरों का माँस सब झड़ पड़ेगा | 
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और जब शरीर की त्वचा जल जायगी तो फिरं नई खाल बदल - 


ली जायगी । हड्टियां मास रहित हो जायगी । और जीवन केबल 
'नाड़ियों तथा cal में रह जायगा । उनकी आग की लपटों से 
अत्यन्त दुःख होगा । और नक वासी इस अवस्था में मृत्यु की 
इच्छा HUT | परन्तु उन्हें मत्यु नं आयेगी | जब तुम उन लोगों 
का हाल देखोगे कि उनके मू ह कोयले से भी ज्यादा काले, आंखों 
से अन्धे, जिव्हा से गू गे, हड्डियाँ तथा पीठ टूटी हुई नाक कान 
कटे हुए, खाल फटी हुई, हाथोंकी जजीरें गर्दन में पड़ी हुई माथे के 
बालों से पांव बन्धे हुए, तो तुम्हें शिक्षा होगी कि वह इस अवस्था 
में आग पर सिर के बल कं से चलंगे। लोहे के गौखरु अपनी आंखो 
के ढेलों से कुचलेंगे, अग्नि की लपटें उनके भीतरी अगों में दोड़ेगी। 
और बाहर के अगों में नक के सांप बिच्छ लिपटे होंगे । आगे-- 
मिर्जा साहब लिखते हैं कि अब हम- खोल कर वर्णन करते हैं । 
जरत मुहम्मद सा. फरमाते हैं कि नक में ७० हजार 
जंगल हैं। और हर जंगल में ७० हजार शाखाए' हैं । झौर हर 
Anar H wo हजार सांप और ७० हजार बिच्छू हैं । काफ़िरों 
और मुनाफिकों को ये संकट देने वाले हैं |“ ~à हाल तो 
नक के क्षेत्र का तथा उसकी शाखाओं का Gal eaen GEJ 
के ७ दरवाजों की गिनती मनुष्य के सात अंगों के aza हैं । 
उपर के भाग का नाम जहन्नुम है । दूसरे का सकर, तीसरे का 
` बी चौथे का हत्माह, पांचवें का सईर, छूटे का जहीम, सातवं 
'का हाविया। इनकी गहराई की कोई सीमा नहीत | 
ड a ea ने वर्णन किया है कि हज़रत मुहम्मद ने फरमाय। 
(तिरमज़ी और इब्ने माजा) यह एक पत्थर है जो १०० वर्ष 
हुए नक में छोड़ा गया था । अब उसके तल पर पहुँचा है । 


रत 
गगन ae फरमाया (बुखारी व मुस्लिम वरवायत रवायत 
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संकट यह होगा आग की जूतियाँ पहनायी जायगी जिससे उसका 
(दिमाग) मस्तिष्क उबलने लगेगा। इब्ने अब्दुल बर ने यह उद्घत 
किया है कि संसारकी अग्नि७० बार ८ रहमत (दया) के पानी से 
धोई गई | इसकारण उसमें इतनी तीव्रता नहीं है जितनी नर्का- 
रिनि में है। एक हदीस में है । हजरत मुहम्मद ने फरमाया कि 
अल्लाह की आज्ञा से नकं की अग्नि हजार बार झौंकी गई (तीब्र 
की गई) यहाँ तक की लाल हो गई। फिर तीब्र की गई यहां तक 
की सफेद हो गई, फिर तीव्र की गई, यहां तक कि काली हो गई 
अब बह्‌ काली अंधेरी नकं की अग्नि है ! एक. हदीस में आया है 
[बुखारी व मुस्लिम ने यह हृदीस लिखी है| नक ने अपने खुदा 
से शिकायत की ऐ ! खुदा मेरे भाग ने कुछ को खा लिया । उसको 
आज्ञा मिली की दो सांस ले लिया कर एक जाड़े में और एक 
गर्मी में अतः गर्मी के मौसम में जो तुम्हे सख्त गर्मी प्रतीत होती 
है यह उसी की सांस की गर्मी है । और जाड़े में जो जाड़े की 
अधिकता मालूम होती हैं तो उसी की सांस .का परिणाम है। 
. हजरत अन्स फरमाते हैं कि कयामत के दिन सबसे पहले बड़े 
दोलतमन्द काफिर को लायेंगे फिर उसे aftr में डुबकी देंगे । 
पुनः उससे पूछेंगे बतातो सही की दुनिया में तूने कभी आराम 
पाया था । वह कहेगा नहीं । 

हजरत अबु हुरेरा फरमाते हैं यदी मस्जिद में लाख आद- 
मियों से भी ज्यादा हो और एक नक वासी जोर की सांस लें तो 
सब के सब तत्काल मर जायेगे ! नक वासियों के शरीर की पीप 
अत्यन्त ही दुर्गन्ध युक्त होगी । और पीप इस तरह से बहेगा की 
उसमें सब नक'वासी ga जायेगे । उस पीप घसाक @ | मबु 
सईद खुदरी फरमाते हैं।क हजरत मुहम्मद ने फरमाया (तिर- 
मजी) कि यदि एक डोल नक के घस;क (पी?) का दुर्या में 
डाल दिया जाय तो सब रहने वाले gie युक्त हो ज.ये। यही 
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Aq नर्कवासियों को पीने को दिया जाता है । हजरत gor 
अब्बास का कहना है कि हजरत मुहम्मद (तिरमजी वा इब्ने 
माजा) कि यदि ज़कूम (थूहर) का एक बिन्दू संसार के समुद्र में 
गिर पड़े तो सारे संसार के लोग जीवन से तंग आज्ञाय, तो फिर 
उन लोगो का बया हाल, जिनका खाद्य पदार्थ ही यह होरा । 
अबु eal का कथन है कि हजरत मुहम्मद ने फरमाया 
[तिरमजी] की नकं वासियों को भूख इसलिये अधिक लगेयो 
ताकि उन्हे संकट का कष्ट पूरा पूरा हो। पि.र बह खाने के लिये 
! विनती करेंगे तो उन्हें कांटों का आहार दिया जायगा | जिससे 
न पेट भरे न भूख दूर होगी । जब बहुत खाने की प्रार्थना करेंगे 
तो खोलता हुआ पानी लोहे के आंकड़ों से उनके निकट किया 
जायगा | TA वह मु ह लगांयेगे, झुलस कर कोयला हो जायेंगे 
जब वह पानी पेट में जायगा तो भीतरी अंग सब जल WAT | 
फिर वे नकं के दरोगा को पुकारेंगे । दरोगा आयेगा तो कहेंगे, तू 
अपने प्रभु से प्रार्थना कर कि करिसी दिनं हमारे सकट में कमी हो 
जाय दरोगा कहेंगे, तुम प्रार्थना किया करो तुम्हारी कोई नहीं 
सुनेगा | फिर पुनः नकंवासी अपने प्रभु को पुकारेगे कि हमें इस 
संकट से छुटकारा दें ! ईद्वर की तरफ से उत्तर मिलेगाः- तुमं 
सदेव नकं में ही रहो। इस विषय में यह वर्णन किया गया है कि रब 
से कहने और उसका उत्तर मिलने में १००० वर्ष लगेंग, फिर तर्क 
वासी इसके उत्तर में कहेंगे कि ऐ खुदा ! हम दुर्भाग्य का शिकार 
बन गये; ऐ खुदा ! हमें इस संकट से मुक्ति प्रदान कर एब ईश्वर 
से उन्हें उत्तर मिलेगा कि तुम्हारे रहने का स्थान नकं ही हैं। 
तुम नकं में ही पड़े रहो और मुझसे न बोलो। नर्कवासी नाराज 
हो जायेंगे और चीखना, शौर मचाना व रोना आरम्भ कर देंगे | 


. हज़रत अबु अमामा फरमाते हैं कि हजरत ने (तिरमज़ी) 
मुहम्मद ने फेरमाया कि जब पानो तकंवासियों के निकट किया 
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पायगा तो वे उससे नाक सिकोड़ेगें । मगर ya उनके मुह से 
चगाया जायगा तो उनका मुह झुलस देगा और सिर की खाल 
गिरा देगा और जब पियेगा तो अतडिया कट-कट कर गिर पड़ेगी । 
हज़रत मोहम्मद ने फरम्राया कि नकं में बख्ती ऊटों की 
गर्दन में साँप होंगे । यदि वे एक बार Het तो उसका प्रभाव 
४० वर्ष तक रहेगा । और उसमें त्रिच्छु इतने बड़े होंगे जैसे पालान 
(ऊंट की काठी) उनके डंक की सूजन ४० वर्ष तक रहेगी | 
: अबू हुरेरा ते वर्णन किया है कि gaa मुहम्मद ने फर- 
माया कि नक में काफ़िर की दाइ ओहद पहाड़ के बराबर होगी 
और इसके शरीर के खाल की मोटाई ३ दिन के सफर के बरा- 
बर होगी । एक हृदीस में आया है (तिरमज्ी अबू सईद को रवा- 
यत से) कि कथामत के दिन काफिर अपनी जिव्हा नक के बंदी. 
गृह में घसीटेंगे । और लोग उसे पांव के तले रोदेंगे । और शरीर 
बड़ा होने पर भी आग उन्हें बराबर जलाती रहेगी । नया नया 
माँस और ताजा खाले उन्हें तत्काल बदलती रहेगी । 
मुकदमा ए तफसी रूल galt gs ६१ से १०२ तक 
इतना लिखने के पश्चात मिर्जा साहब ने लिखा कि ag 
जो नक के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है वह वास्तविक नहीं है, 
उदाहरणहै | मिर्जा साहब को कोई उत्तर ज्ञात नहीं हुआ इसलिये 
उन्होंने ऐसी ऊटपटांग बात लिख दी जिसे अन्य मुसलमान नहीं 
मानते क्योंकि जो बात सिद्धांत की होतो है उसके नियम यथार्थ 
पर निर्भर होते हैं, उदाहरणों पर नहीं । अतः जो कुछ नक के 
सम्बन्ध में लिखा गया है वह वास्तविकता है, उदाहरण नहीं, 


.क्योंकि कब्रो से मनुष्यों को शरीर सहित उठाया जायेगा वही 


& नक में डाले जायेगे । दूसरी बात मिर्ज़ा साहब से लिखी 
कि अरब के लोग बहुत कठोर थे इसलिये वे ऐसी ही. बातों से 


' भयभीत हो सकते थे । हम कहते हैं कि कया हज़रत पुह्‌म्मद 
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झर उसके खुदा को यह पता नहीं था कि ईस्लाम अरब के अति- 
रिक्त और स्थानों पर भी फेल जायगा । 

¬: नक्र में सदेव रहने के सम्बन्ध में कुरआन के प्रमाण :-- 
खालदीना फ़ोहाला JAI अन हुमुल्अजाबो वा ला BA युन्ज्ञ 


रून | कुरआन पारा २ रक १६/२ 
वह सदेव के लिये नक में रहेंगे । उनका संकट कम नहीं किया 
जायगा न वे निकाले जायेंगे । कुरआन पारा २ पृष्ठ ३२ 


व्याख्या:--[ जो लोग कुफ़ की हालत में मरेंगे अर्थात (मोहम्मद 
पर ईमान न लाये होंगे) तो उन पर अल्लाह और फरिइतों की फट- 
कार कयामत तक रहेगी औरःनक की अग्नि में ले जायेगी | न 
तो Hal संकट में न्यूनता होगी न सकट कभी समाप्त होगा, अपितु 
सदेव घोर से घोर संकट होते रहेंगे |] gor कसीर पारा २ पृष्ठ १६ 
यही आयत पारा ३ TH ९/१७ में भी है। ` - 

भन सद्दा अनहो वा कफ़ाजहन्नमा सईरा इन्नल्ला जीन कफरू बे 
आ यातेना, सौफ़ा नुस्लीहिम नारन, .कुल्लमानुज्ेजतजुलुदोहुम 
agentga जुलुदन गैरहा लियज्ञ कुल्अज्ञाब | 2 

कुरआन पारा ५ UH ८| 

उसमें से वे हैं जो मुसलमान न हुआ और उसके लिये तक पर्याप्त 
है। निस्सन्देह जो लोग हमारे चिन्हों से विमुख हुए हम उनको 
अवश्य प्रविष्ट करेंगे। जब उनके चमड़े गल जायेंगे तो हम दूसरे 
चमड़े बदल देंगे, ताकि सकट को उठाते. रहें । कु. पा. ३ पृ.११६ 


व्याख्या-- ( यहुदियों ने हज़रत मुहम्मद का इन्कार किया और 


Ter चीनी की। हम ऐसे दुर्भाग्यो को नक में जलायेंगे । जिस | 


तरह संसार में नये-नये रग बइलते हैं 


रह संस । इसी तरह कयामत में 
उनके सकट की अवस्था होगी । ज 


ब एक खाल उनकी जल 


जायगी तब दूसरी खाल पैदा हो जायगी । इससे तात्पये यह हैं 


कि कोई यह न समझे कि यदि वंह नक में डाले जायेंगे तो घड़ी 
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दो घड़ी में जलभुन कर भस्म हो जायेंगे और कष्ट जाता रहेगा। 
अपितु वे नक में हमेशा जलते रहेंगे । एक शरीर जलने के 
पश्चात अकस्मात दूसरा उत्पन्न हो जायगा। 

THAT हक्कानी पारा ५ पृष्ठ २५ 
जो खुदा और रसूल को न माने वह wag नक में रहेगा । 
वा सब्यासिल्लाहा ब UAE BEA लहु नारा जहुन्नमा MD- 
दीना फ़ीहा अबदा | कुरआन पारा २६ W २/१२ 
और जो कोई अवज्ञा करे अह्ह भौर उलके रसूल की निसन्देह 
उसके लिए आग है नक़् की, सदेव उसके बीच रहने वाले हैं 
अनादि काल तक । कुरआन पारा २९ पृष्ठ ८११ 
और जो कोई अवज्ञा करे अल्लाह की, उसकी भक्ति में और अवज्ञा 
करे उसके रसूल की विधि निषेष में तो निस्सन्देह उसके लिए, 
आग है नकं की, सदेव रहेंगे उसमें अनादि काल तक कभी उस 


से छुटकारा न पायेगे। - तफ़सीर कादरी भाग २ पृष्ठ ५८२ 


नकं में न मरेगा न जियेगा । 
HET लहू जहन्नमा, ला यमूतो फ़ोहा व ला यहया 
. कुरआन पारा १६ TH ३/१२ 
निस्सन्देह उनके लिए नक है, न उसमें मरेगा और न जियेगा । . 
कुरआन पृष्ठ ४३५ 
व्याख्या: जो व्यक्ति विद्रोही होकर apla के समक्ष 
जायगा उसके लिए नकं निश्‍चित है उसमें न वह मरेग़ा न.जियेगा 
अर्थात कुफ़र (ईमान न लाकर) और अवज्ञाकारी होकर AVI, 
नकं के अन्दर उसको मृत्यु नहीं आएगी कि संकट से छूट जाय, 
और न अच्छा जीवन मिलेगा कि सुख पावे । | 
तफ़सीर मज़हरी पारा १६ WH पृ. ४१२ 
कपड़े आग के होंगे  . . 
फ़ल्लज्ञीना WHS कुतेअत्‌ लहुम सियाबुम्भिन्नारिन zaa भिन 
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mid रऊसेहिमुल्हमीस्‌ | युस्हरो बिही मा फी बुतूनेहिम sequal 
यलहुम्सकामे ओमित Bala gean अरादु अंग्यररोजू (Arai 
मिन यस्मिन्‌ उईदू फोहा व TH अज्ञाबलहरीक । 
कुरआन पारा १७ TH VE 

इसको व्याख्या मज़हरी ने इस प्रकार की है--कि सो जो 
व्यवित काफ़िर (इस्लाम से विमुख) थे, कयामत ( प्रलय ) के 
दिन उनके पहनने के लिए अग्नि के कपड़े काटे अर्थात तयार 
किये जाएँगे । अर्थात का[फरों के झगड़े का फैसला [निणंय] 
करने के लिये आग क कपडे नाप के अनुमान से दिए जायेगे । 


asig ने फ़रमाया है कि अल्लाह कयामत के दिन उनके मध्य - 


फेसला करेगा | जिसका वर्णन इस आयत में किया गया है। वह 
यही फैसला है। इमाम अहमद ने फरमाया विश्वस्त प्रमाण के 
साथ हज़रत जवेरिया से निरूपण किया है कि हज़रत मुहम्मद ने 
करमाया, जिसने संसार में रेशम पहना, कयामत के दिन अल्लाह 
उसे आग के कपड़े पहनायेगा | बज्ञाज़ इब्ने अबी हातम और 
बेहकी ने प्रमाणिक रीति से अन्स से वर्णन किया है कि रसूलु- 
हलाह ने फरमाया कि सबसे पहले आग का जोड़ा (पुरा पहनावा) 
शतान को पहनाया जावेगा | बह उसको अपने दोनों wal पर 
रखेगा फिर उसको घसीटा जायगा । और जिब्रील के पीछे उस 
की सन्तान आगे के कपडे खेचती चलेगी sas सिरों में अत्यंत 
गर्म पानी डाला जायगा । जिसके कारण जो कुछ उनके पेटों के 


भीतर, चर्बी, अन्तडियां, जिगर, तिल्ली आदि होगा ag पिघल ; 


जाएगा, और खालें भी पिघल जायेगी | तात्पर्य यह है, कि गर्म 
पानी बाहर तथा भीतर दौनों स्थानों के अंगों पर प्रभावशाली 
होगा | और उनको (मारने) के लिए विशेष रीति से लोहे के 
शूज बनाये जायेंगे । इन्ने अब्बास ने फरमाया-. कि नकंवासियो 


को गुर्जो से मारा जायगा, और गुर्री की चोंट प्रत्येक अंग पर 
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अबू याली और इब्ने अबी हातम, हाकम और बेहकी ने 
अबू सईद खुदरी की रवायत से वर्णन किया है कि हज्ञरत मुहम्मद 
ने फरमाया यदि लोहे का वह ya भूमि पर रख दिया जाए, 
और समस्त जिन्न और इन्सान उसे उठाना Ale, तो उठा न 
सकें । और उसकी यदि एक चोंट पहाड़ पर पड़ जाए तो पहाड़ 


खण्ड खण्ड हो जाए, इस गुर से नर्कवासियों को मारा जाएगा, 


ag जब भी नकं से निकलने का यतन करेंगे उसी में लौटाए 
जायेगे 1 बैहको ने अबू सालह का कथन लिखा है कि जब 
नक में किसी काफ़िर को फेंका जायगा तो वह उसके तल तक 
पहुँचे बिना कहीं तहीं रूकेंगा | फिर नके की आग का जोश उपे 
उठाकर नक के ऊपरी तल तक पहुँचा देगा उस समय उसकी 
अस्थियों पर मांस का कोई अश तक न होगा । सबको आग खा 
चुक्री होगी, केवल पिन्जर शेष होगा, फिर फरिइते उनको गुर्जो 
से मारेगे तो वह लुढ़क कर तले तक पहुँच जाएंगे यह क्रम सदेव 
प्रचलित रहेगा ।"“बग़वी ने कहाकि वह सत्तर वर्ष तक लुढ़कते 
चले जाएंगे। तफसीर मज़हरी पारा १७ पुष्ठ १२६-२७ 


तकं में चीखें चिह्लायेंगे । 
ada HBS AEA नारो AAA, ला TTT अलेहिम MAT 
व ला युखफफो अन्हुम्सिन अद्धाबेहा कज़ालेका ATG बुल्ला 
कफ़ र, ब हुम यस्तरे खूना फ़ीहा, रब्बना अह्रिजना नामलो स्वाले 
हन wai za नामलो. अवलम्‌ नुअम्बिर कुस्मः यतज्ञवकरो 
फीहे सन तज॒क्करा वा जा अङुमुन्तजीर | KER फसा ATT- 
लेमीना भिन्नसीर | कुरआन पारा २२ WH ४/१६ 
निस्संदेह जो लोग काफिर (मुसलमानों से अतिरिक्त) हैं । उनके 
लिए नकं की आग है । वहाँ न तो उनको मृत्यु आयगी और न 
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नर्क की वेदनाही उनसे कम की जाएगी (बयोंकि) हम हर का फ़िर 
को ऐसा ही दण्ड देते हैं। और वह लोग नर्क में चिल्लाएंगे, और 
कहेंगे कि ऐ हमारे छुदा हमको यहां से निकाल लीजिये। अव हम 
उत्तम तथा शुभ कर्म करेगे। ( खुदा बहेगा ) बया हमने तुमको 
इतनी आयु न दी थी, कि जिसे समझना होता वह समझ सकता। 
और तुम्हारे डराने वाला (अर्थात्‌ पैग़म्बर) भी पहुँचा था, सो 
उसे न मानने का फल खाओ कि ऐसे अत्या चारियों का यहां तक 

कोई सहायक AA | तफसीर इब्ने कसीर पारा २२ पृ. ६१ 
(व्याख्या) और जिन लोगों ने कुफ़र क्रिया और तौबां 
नहीं की उनके लिए नकं की आग है । न तो उसंमें उसको मृत्यु 
आएगी और न संकट कम किया जायगा । हम प्रत्येक काफिर को 
ऐसा ही दण्ड देते Fr ”” अर्थात्‌ पंल भर के लिए a नर्क 
का संकट न्यून नहीं किया जायगा । अपितु जब नकंवासियों की 
खालें पक जायेगी, तो दूसरी खालें पहना दी जायेगी ~~ और 
वे नकं के अदर चीखेंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे खुदा हमको 
. (इसनकं से) निकाल, ताकि हम उत्तम कंमे HR अल्लाह 
. उनके उत्तर में कहेगा। क्या हमने तुमको इतनी आयु नहीं दी 
| थी: कि जिसके शिक्षा प्राप्त करते tee हज़रत मुहम्मद ने फ़र- 
भाया कि जब अल्लाह किसी क्री आयु साठ वषं तक पहुँचा दें तो 
फिर उसक्री ओर से किसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जा 
सकता, (बुखारी ने कहा) इसी तरह बजार, अहमद वा अब्द 
बिन हमीद और अबू हुरैरा ने कहा“ ““““फिर. तुम्हारे पास 
डराने वाला (मुहम्मद रसूलुल्लाह सह्लंअम) आ गए थे मगर तुमने 
उनकी बात न मानी, नजीर से तात्पयं है ( हजरत मुहम्मद ) 
अधिक व्याख्याकारों ने ऐसा ही कहा है'--'--इस आयत का अव- 
। तरण कुरआन और रसूल के अवज्ञाकारियों के सम्बंन्ध में हुआ 
E y है। CC-0.Panini Kenya MAAALA! २२ पृ. ३४१ 
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आगे आयत है इन्नल्मुज्रेमीना फ़ी AGA जहन्नमा खालेदूना ला 
GHAI अन्हुम व हुम fre मुबलेसून | 
कुरआन पारा २५ रह ७/१३ 


निस्संदेह पापी नक के संकट में सदैव रहने वाले हैं । 
वह संकट हल्का तहीं किया जायगा और वह उस में निराश हैं। 
व्याख्या-- अर्थात्‌ दोषी और पापी लोग नक के अत्यन्त कष्ट 
दायक संकट में सदैव रहेंगें कभी किसी काल में उनके संकट में 
कमी न होगी । आजमुत्तफासीर पारा २५ पृ. ३० 


इस के अगली आयत है-- वा नादौ यामीलको लेयपजे अलेना 
, रब्बोका काला इच्नकुम्माकेसुन। कुरआन पारा ३५ TH ७/१३ 


इस की व्याख्या में लिखा है ( कि नक वासी दारोगा से 
कहेंगे) ऐ मालिक तू खुदा a प्रार्थना कर कि हमें वह aaa! 
विनाश ही कर दे ताकि हम इस संकट से छुटकारा पावें । 


फ़रिइता हज़ार वर्ष के पश्चात्‌ उनको इस प्रश्‍न का उतार 


देगा । कि तुम सदैव ही तर्क में रहोगे न तो तुम्हें मृत्यु ही आएगी | 


और न संकट में कमी होगी | आज्ञमुत्तफासीर पारा २५ पृ. ३२० 


ऊपर हम ने कुछ प्रमाण इस विषय में लिखे हैं कि नक 
वासी सदैव नक में रहेंगे । वे चिल्लायेंगे, चीखेंगे कि ऐ खुदा 
हमें यहां से निकाल लो-अब हम उत्तम HA करेंगे परन्तु इसका 
उत्तर कुरआनी खुदा की ओर से यही मिलेगा कि तुम्हें नक से 
नहीं निकाला जायगा यही सिद्धान्त gaa जमाअत का है। 


इस नक के विवरण को देखते हुए प्रत्येक न्‍्यायप्रिय यही 
कहेगा कि यह एक मिथ्या ढकोसला है न तो कभी ऐसा हुआ न 
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' होगा न हो सकता है कि कर्म तोले जांय यदि किसी के पापों के 


| 
' 


| 
i 
i 
| 


| 
| 
| 


तोल का Test एक तोला भी भारी होगया तो वह सदेवके लिए 
नक अर्थात्‌ जलती आग में डाल दिया जायगा हम इस पर कुछ 
भी नही लिखना चाहते हां, पाठकों से यह अपील करना चाहते 
हैं कि कयामत, स्वर्ग तथा नक के विवरण से आप को क्या 
आवाज़ आती है। .आप हृदय के कानों से सुने आपको अवश्य 
आवाज़ आएगी कि यह सारे लेख सृष्टि नियम विरूद्ध मिथ्या 
कल्पना मात्र हैं इन में कुछ भी सत्यता नहीं लोगों को लुभाने 
और भयभीत करने के लिए इस्लाम के Gara का एक साधन 
मात्र है, न यह ईरवरीय वाणी है। न किसी ईइवर के भक्त का 
कथन है । अतः पाठकों का भी कर्तव्य है कि मिथ्यावाद में जकड़े 
हुए अन्ध विश्वासियों की इस पथभ्रष्टता से निकाल कर सम्मार्ग 
दिखाने का प्रयत्न करें आपका भी भला और उसके साथ समस्त 
संसार का भला होगा । — देवप्रकाश 
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